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प्रावकथत 


विद्यालय स्तर पर शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌ ने जो अनेक योजनाएँ चलाई हैं उनमें से एक प्रमुख योजना अच्छी पाठ्यपुरतकों का 
निर्माण है। इस योजना के अंतर्गत हिन्दी पाठयपुस्तक समिति तथा हमारे विभाग के सहयोग से 
सात वर्ध पूर्व काव्य-संकलन' एवं गद्य -संकलन' नामक दो पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया गया 
था जो तब से अनेक राज्यों में अपने मूल या कुछ परिवर्तित रूप में निर्धारित रही हैं। इस बीच 
इन पुस्तकों के विषय में अध्यापकों से प्रतिक्रियाएँ व सुझाव समय-समय पर प्राप्त होते रहे। 
अनुसंधान संरथा होने के नाते हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम नवीन उपयोगी दृष्टिकोण 
से पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते रहें। इसलिए अब से तीन वर्ष पूर्व हमने उच्चतर माध्यमिक 
कक्षाओं के लिए गद्य और कविता की नई पाठ्यपुस्तकों तेयार करने के उद्देश्य से अनुभवी अध्या- 
पकों, अध्यापक-प्रशिक्षकों एवं विश्वविद्यालय-प्राध्यापकों की कार्य-गोष्ठियों की एक श्रृ खला आरंभ 
की थी । इन गोष्ठियों में नई पाठ्यपुंस्तकों के निकष, पाठ्यवस्तु का स्वरूप वे परिमाण, प्रइन- 
भध्यास भादि के स्वरूप पर विस्तारपूर्वक विचार हुआ। तदनुसार पाठ्य-सामग्री का चयन वे 
संपादन किया गया । 


काव्य-भारतती पाठ्यपुस्तक के निर्माण में प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित रहे हैं : 

१. छात्रों को भाषा, भाव तथा शैली की इष्टि से हिन्दी कविता के विभिन्‍न झपों का 
रसास्वादन करते का अवसर मिल सके । 

२. वें काथ्य के प्रमुख तत्वों का परिचय प्राप्त कर सकें । 

२३. इन कविताओं के अध्ययत के माध्यम से उनमें सौन्दर्य तुभूति का विकास हो सके ! 


४. वे भाषा के सौन्दर्य और प्रभाव को अधिक अच्छी तरह पहचान सकें तथा स्वयं 
भी भाषा के माध्यम से सजनशील हो सकें । 


४. हिन्दी के प्रमुख कवियों पे उनका परिचय हो सके । 


६. हिन्दो कविता के विकास और उसकी प्रमुख धाराओं की एक सामान्य झलक उन्‍हें 
मिल सके | 


आशा है यह पुस्तक इस उद्देश्यों की पूति में सहायक हो सकेगी । 


काज्य-भारती का संपादन विभाग के श्री अनिल विदुयालंकार एवं श्री शशिकुमार शर्मा ने 
किया है | इस कार्य में विभाग के ही डा० माणिकलाल चतुर्वेदी एवं प्रकाशन विभाग के सं पादक 
श्री प्रभाकर द्विवेदी ने भी सहायता प्रदानाक्षीः है. समय-समय पर आयोजित कार्यंगोष्टियों में 
अनेक बिद्वान प्राध्यापकों, अध्यापको, अध्यापक-प्रशिक्षकों एवं कवियों और साहित्यकारों से बहुत 
उपयोगी परामर्श व सहयोग, प्राप्त हुआ है.) विभाग की तथा अपनी ओर से इत सभी विद्वानों 


के प्रति. कृतज्ञता ज्ञापित करने में हमें हादिक प्रसल्‍तता है। .. ' 


इस पुस्तक को आगामी संस्करणों' में।और 'मधिक्र उपयोगी: बनाते, के. लिए सुझावों का 
स्वीगत करने में हमें प्रसन्‍्तता' होगी! |: 


ा द जिभुवनशंकर में हता 
- खनव्ररों, १६७३. ह भध्यक्ष 


॥ 


/ नई दिल्‍ली, _ ; - सामाजिक विज्ञान, एवं मानपिंकी विभाग 
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भूमिका ' 

साहित्यिक रचताओं को मोटे तौर से दो भागों में बाँशा जा सकता है--गद्य और 
कविता । कहानी, ताटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी, यात्रा-बणत, डायरी, पत्र आदि गण्म में होते 
हैं। कविता इन सत्र विधाओं से अलग छिटकती है। कोई रचना कविता है या नहीं, यह निर्णय 
करता भी सदा संरल नहीं होता । क्योंकि कोई ऐसी पहचान नहीं दी जा सकती जो सभी" कविताओं 
पर समान रूप से लागू हो सके | पर कुछ ऐसी विशेषताओं की ओर संकेत अवश्य किया जा 
सकता है, जो प्राय: सभी कविताओं में पाई जाती हैं और जो गद्य की विधाओं में प्राय: नहीं मिलती । 


ये विशेषताएँ कविता के बाह्य और आंतरिक रूप से संबंधित हैं। यहाँ पहले हम कविता के बाह 
छूप पर विचार करेगे । ह 


कविता का ब्राह्म रुप... 
लय 


कविता में लग्म प्रधान होती है । यह लय भाषा के प्रवाह में नियमित उतार-चढ़ाव और 
विराम के योग से बनती है। लय हमारे जीवन का आंतरिक अंग है। हमारी हवास-प्रक्रिया और 
हमारे हृदय की धड़कन अनायास ही हमारे अस्तित्व को लय में बाँध रहती है| यद्यपि गद्य की भाषा 
में भी कुछ लय होती है, पर कविता में लय का कुछ इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि पाठक 
का मन अनायास ही उसके साथ बहता चला जाता, है।, इसके लिए कवि सही शब्दों का चुनाव 
करके उन्हें एक विशेष क्रम में संजोता है । इस संकलन की पहली कविता की पहली पंक्ति यदि गये 
में लिखी जाती तो उसका रूप कुछ इस प्रकार होता 

; ,  सखेतों में'दूर तक (तलक) मखमल की फोमल हरियाली फैली (है) । 
किन्तु कविता में इन्हीं शब्दों को' इसे प्रकार रखा गया है है 2 7 


ग 


फैली खेतों में दूर तलक मखमले की कोमल हरियाली । 


इन दोनों पंवितयों को पढ़ने से कवि द्वारा लय का प्रयोग स्पष्ट उभर भाता है । संकलन : को 
दूसरी कविता की पहली पंक्ति के गद्य और कविता में रूप .क्रमशः ये हैं 


। [ १४7 5, 
व ),  चात ज्ञंद्र की चंचल: किरणें जल-थल में खेल रही..हैं । । 
(कविता) /,चाड़ चंद्र को चंचल किरणें.खेल रही हैं. जल-यल फें॥) / 


घ काय्य-मझारती 


कवि ने यहाँ जल-न्धल पदबंध ' को क्रिया के बाद इसलिए रखा है कि कविता के पढ़ने में 
बांछित तय आ सके जोकि गद्य में नहीं है । चंद्रमा के स्थान पर चंद्र शब्द रखने का एक कारण यह 
भी है कि चंद्रमा शब्द से कविता की लय में बाधा पड़ती है । 
आजकल अतुकांत कविताएँ भी लिखी जाने लगी हैं जो काफ़ी प्रभावशाली और लोक- 
प्रिय हैं। इन कविताओं की पंक्तियों की लंबाई समान नहीं होती और उनके प्रेत में तुक नहीं 
रहती । किन्तु इन अतुकांत कविताओं में भी कवि ल्ुय को ध्यान में रखते हैं । 
उदाहरण के लिए इस संकलत के प्रथम भाग की 'आ: धरती कितना देती है' कविता की 
ये पंक्तियाँ देखें : 
मैंने बचपन में छिपकर पंसे बोए थे, 
सोचा था, पसों के प्यारे पेड उर्ेंगे, 
रुपयों की कलदार प्रधुर फसलें खनकेंगी, 
शझौर फूल-फलकर में भोटा सेठ बनूंगा। 
गद्मपि ये पंक्तिया तुकांत नहीं हैं पर इनमें लग स्पष्ट है । किसी पंवित के एक भी शब्द को 
इधर-उधर कर देने से लय में बाधा पड़ेगी और कविता का प्रभाव कम हो जाएगा । 


तुक 


हिन्दी में कविताएं प्राय: तुकांत होती रही हैं और इस कारण बे गेय भी थीं । कविता के 
तुकांत होने से उसे याद कर जनसाधारण तक पहुँचाना आसान होता है | इसी कारण दोहा, चौपाई, 
सर्वेया, कवित्त, कृइलिया आदि छंद जतता में बहुत लोकप्रिय रहे हैं । 


पर कविता का तुरक़राति होता अनिवाय॑े नहीं है। संस्कृत के इलोक प्रायः तुकांत नहीं होते और 
भ उर्द के शेर ही। हिच्दी-साहित्य की पिछली कई शताब्दियों की काव्य रचनाएँ तुकांत हैं, पर 
आज के युग में अतेक कारणों से अतुकांत कविताएँ लिखने की प्रवृत्ति बढ़ रही हैं । 


छंद 
अधिकतर कविताएँ छंद-बद्ध होती हैं। कविता की पंक्तियों की लंबाई के आधार पर उसके 


छंद का निर्णय होता है। यह लंबाई कविता की पंक्ित के बर्णों या सात्नाओं को गिनकर निद्िचत 
को जाती है। संस्कृत के सभी शलोक किसी न किसी छंद में निबद्ध हैं, मध्ययुग की सारी हिन्दी 


भुभिक्ा डः 


कविता विभिन्‍न छंदों में लिखी गई जिनमें से दोहा, चौहाई, सबेया, कवित्त, सोरठा और कूंडलिया 
अधिक प्रयुक्त हुए हैं । 

आधुनिक हिन्दी कविता का भी एक बड़ा भाग छंद-बद्ध है, प. अब उसमें पुराने छंदों 
के नियमों का पालन नहीं किया जाता । कवि अपनी आवश्यकता के अनुसार नया छंद बना लेते हैं। 
इन ताए छदों के ताम भी नहीं हैं, पर इसमें कविता की पंक्तियाँ लंबाई की दृष्टि से नियमबद्ध 
होती हैं। इस पुस्तक में नए व पुराने छंदों के अनेक उदाहरण मिल सकेंगे | 


शुब्द-योजना 


कविता में शब्दों का चयन बहुत सावधानी और कुशलता से किया जाता है, ताकि थोड़े 
ही शब्दों में अधिकतम प्रभाव उत्पन्न हो सके । कवि प्रायः ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अपने 
पीछे अनेक गृढ़ या व्यंजित होने बाले अर्थ लिए होते हैं। शब्दों के प्रभावशाली प्रयोग से कश्शिता में 
“ नाद सौन्दर्य भी उत्पन्त होता है। भनुप्रास, इलेष, यमक आदि अलंकार का भ्रभाव तो विशिष्ट 
शब्दों के प्रयोग पर ही तिभर है। 


चिह्नात्मक भाषा 


कविता की भाषा प्राय: चित्नात्मक होती है। कवि शब्दों के द्वारा ऐसे बिम्ब (मानसिक 
विन्न) हमारे मन में जगाता है जिनसे कविता का भाव बहुत स्पष्ट हो जाता है। जो बात सामान्य 
शब्दों में बहुत विस्तार से कहनी पड़ती और फिर भी शायद वांछित प्रभाव उत्पत्त न कर सकती, 
वही बात चित्रात्मक भाषा के प्रयोग से सीध हमारे हृदय में उतर जाती है। इस संकलन के प्रथन्र 
भाग की कुछ चित्नात्मक पंक्तियों के उदाहरण हैं : 
न भ्रहुति-सी गिर घढ़ी चिता पर 
चमक उठी ज्यालान्सी । 
न मृत्यु एक सप्तिता है जिसमें 
श्रम से कातर जीव नहाकर, 
फिर नतन घारण करता है 
कायारूपी वस्त्र बहाकर । 
'बालू फे साँपों से अंकित गंगा फी सतरंगी रेती । 


प्घ काव्य-भारती 


न लक्ष्मण-रेसखा के दास तटों तक ही जाकर फिर जाते हैं । 
बजित समुद्र में नाव लिए स्थाधीन वीर हो जाते हैं। 

ना ' दीप-शिखा' है भ्रंधकार की, बनी घटा की उजियाली | 
ऊषा है यह कमल-भू गे की, है पतक्षह की हरियाली 


अलंकार है कई... ः है ये की 


कविता की भाषा प्राय: अलंकारयुकत होती है । यद्यपि बोनचाल की भाषा में भौर गद्य 
को लिखित भाषा में भी अलंकार प्रयुक्त होते हैं, पर कविता को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 
कवि अलंकारों के सामान्य प्रयोग से चहुत आगे बढ़कर प्रायः ऐसे प्रयोग करता है जा गद्य में 
संभव नहीं होते । अनुप्रास, श्लेष, उपभा, रूपके, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अत्योकित, दृष्टांत आदि 
अलंकार कवियों को अधिक प्रिय हैं । 


इस संकलन से अलंकारों के कुछ सुंदर प्रयोगों के उदाहरण हैं : 


न- खाह चंद्र की अंचल फिरणें (अनुप्रास) 
न यहीं कहीं पर बिखर गई बह 
भरत विजय-भालान्सी  ' -.... , , उपमा) 
बज. झरहुर सनई की सोने की किकिणियाँ हैं शोभाशाली (रूपक) 
ना मानो भ्षम रहे हैं तर भी संद पवन के श्ोंकों से (उद्परेक्षा) 
 ++ जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत फुसंग । 
चंदत विध व्यापत नहीं लिपटे रहुत भुजंग ।। द (दृष्टांत) 


कुशल कवियों की रचनाओं में अलंकार सहज ही आ जाते हैं। वे अलंकारों का प्रयोग करने 
के लिए कविता नहीं लिखते । बहुत बार बिना किसी विशेष अलंकार के भी कविता बहुत सुंदर 


हो सकती है । आधुनिक कविता में उपमा, रूपक, उत्प्रज्षा और अतिशयोवित को छोड़कर शेष 
अलंका रों का प्रयोग कम ही होता है ।. 


कविता का आंतरिक तत्त्व 


ऊपर लिखी गई सभी बातें कविता के केवल बाहरी पक्ष या शरीर के बारे मे हैं । कविता 
का यह शरीर गद्य के शरीर से भिन्‍न है। किन्तु केवल इस बाहुरी रूप को अपता लेने से ही कोई 


भूमिका छ 


बना कब्िता नहीं हो जाती, कविता और गद्य का बाहरी रूप तो मिन्‍न है ही पर उनका वास्तविक 

प्रतर आत्मा .की भिन्‍तता के कारण होता है। गद्य की तुलता में कविता में, अनभति अधिक 
तीत्र होती है और पाठकों में उस अनुभूति को जगाने को अधिक क्षमता होती हैं। गद्य मुख्यतथा 
हमारे चिन्तव को प्रभावित करता है, जबकि कविता सीधे हमारे हृदय को छती है । 


अनुभूति की तीब्रता 


बिता में अनुभूति और भावनाओं की तीघ्नता होती है । कवि संवेदनशील प्राणी होता है।' 
धपने जीवस के और संसार के सुख-दुख, सौन्दय और आशय उसे सामान्य जनों की अपेक्षा कहीं 
अधिक प्रभावित करते हैं । जिस घटना का प्रभाव और लोगों पर साधारण ही होता है, वही कवि 
को कभी-कभी अंदर से झकझ्नीरं डालती है । अपनी अनुभति की तीव्रता और गहराई को कवि 
शब्दों के द्वारा अपने पाठकों और श्रोताओं तक पहुँचाता चाहता है । अच्छी कंविता वही है जो 
पाठकों और श्रोताओं के मन में भी कुछ वैसी ही अनुभति जगा दे, जैसी कवि के मन में कविता 
लिखने के समय थी । | 


तकं, उपदेश और सूचना का प्रभाव 


कवि गद्य-लेखक की तरह न तो तक देता है, न. उपदेश करता है और न ही क्षपमे पाठकों 
को अपने कथ्य के बाहे में कोई नई जानकारी देता चाहता है । यद्यपि नए विषय पर लिखी गई 
कविता से कुछ जानकारी अवांतर रूप से' मिल सकती है, पर वह उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है । 
सुभित्नानंदन प्रंत द्वारा लिखी गई 'ग्राम-श्री' कविता को हम ग्राम की ब्रतस्पति और पशु-पक्षियों के 
बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ते। इसके लिए हमें गद्य में लिखी गई कोई राचना पढ़नी - 
होगी | यह कविता तो हम उस आनंद की अनुभति के लिए पढ़ते. हैं जो कवि'. को. कविता लिखते 
समय हुई थी। यदि कवि की अनुभूति हमारे अंदर नहीं जागती तो कविता लिखने और पढ़ने का 
उद्देश्य पूरा हुआ वहीं माना जा क्षकता।  ' 3, 


। 
न 
| 


ममंस्पर्शी होना कै 


अच्छी कविता सीधे हृदय को छूती है। उसे पढ़ते ही ,हमें उसके रस की अनुभूति होने 
लगती है। कवि की बात को समझने के लिए हमें अपने दिमाग पर जोर तहीं डालता पड़ता । 
उसकी बात की सचाई हमें स्वतः स्पष्ट होती चली जाती है-। उसे लेकर तर. तो, कवि हम-से बहस 
करता है और ते हम कवि से या औरों से बहस करते हैं। दूसरे शब्दों में कवि को बात सीधे हमारे 


ज्‌ काव्य -भारती 


अंदर उतर जाती है, उसे हृदय में बठाने के लिए परिश्रमपूर्वक रास्ता नहीं बनाना पड़ता । जो 
कवि जितनी सहजता से अपने हृदय की अनुभूति हमारे हृदय में जगा दे, वह उतना ही अच्छा 
कृवि है । 


कविता के विषय 


इस संकलन में कविताएँ कुछ विषयों के अंतर्गत दी गई हैं। इससे यहू लग सकता है कि कुछ 
सीमित विषयों पर ही कबिता लिखी जा सकती है । वास्तव में ऐसा नहीं है। कविता के विषय 
अनंत हैं। वस्तुत: सारा जीवन ही कविता का विषय है। एक अच्छा कवि मेंढक से लेक? 
परमात्मा तक किसी भी विषय पर अच्छी कविता लिख सकता है। पर, फिर भी जीवन के 
कुछ पहल ऐसे है जो साधारण मनुष्यों के साथ-साथ कवि को भी अधिक प्रभावित करते हैं। इस 
संकलन मे ऐसे ही विषयों के शीर्षकों से कुछ कविताएँ दी गईं हैं। कविताओं का वर्गीकरण इन 
विषयों की दृष्टि से भी आसान नहीं है । अच्छी कविता किसी विषय से नहीं बँधी होती । पर, यहां 
यह विभाजन सुविधा की दृष्टि से किया गया है, ताकि समान विषयों की कई कविताएँ एक साथ 
पढ़कर उनके भावों को अधिक गहराई से समझा जा सके । 


प्रकृति-सौन्द्य 


प्रकृति की सुंदरता बरबस ही हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। सूर्योदय, सूर्यास्त, 
चाँदनी, उमड़ती घटाएँ, इंद्रधनुष आदि प्राकृतिक रूय सभी को आकर्षित करते हैं। कवि इन रुथ्यों 
की सबरता पर तो कविताएँ लिखते ही हैं पर प्राय: वे प्रकृति थें ऐसा छिपा सौन्दर्य देख लेते हैं 
जो साधारण मनुष्य की आँखों से ओझल रहता है। गाँव हम सभी ने देखे हैं, पर उनके सादे 
सौन्दर्य को सजीव रूप से कवि पंत की 'ग्राम-श्रो' कदिता ही सामने रख सकी है । यही बात 'सतपुड़ा 
के घने जंगल' के बारे भें कही जा सकती है । 


बहुत बार कवि ने केवल प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं, अपितु प्रकृति के माध्यम 
से अपने मन की बातें भी साथ-साथ कहते चलते हैं। 'पंचवटी” कविता प्राकृतिक सौन्दर्य के वर्णन 
और दार्शनिक विचारों के मेल का अच्छा उदाहरण है। भारत में वेदिक काल से प्राकृतिक सौन्दर्य 
पर कविताएँ .लिखी जा रही हैं। संस्कृत में कालिदास तथा अन्य कवियों ने भ्रकृति-सौन्दर्य के 
बहुत संदर चित्र खींचे हैं। मध्ययुग में भी हिन्दी कविता में प्रकृति-वर्णन की परंपरा बहुत समृद्ध 
रही है। आधुनिक हिन्दी कविता में भी प्रकृति वर्णन का विशेष स्थान है, पर इस विषय पर आजकल 
की कविताएँ केवल प्राकृतिक सौन्दय के वर्णन से संतुष्ट नहीं रहतीं। उनमें विचार-तत्व की प्रवलता 


होती जा रही है । 


मुमिका! क्ष 
देश-प्रेम और वीरता 


हमारे मन के भावों में उत्साह का प्रमुख स्थाम है । यह उत्साह कठिनाइयों का ढढ़ता से 
सामता करने में और अन्याय व अत्याचार का विरोध करने में प्रकट होता है। उत्साह का यह 
भाव वीरता को जन्म देता है। यह वीरता यद्यपि छोटी-मोटी बातों को लेकर भी प्रर्दाशत की जा 
सकती है, पर उसका उदात्त रूप वह है जिसमें वीरता के प्रदर्शन द्वारा अधिकाधिक लोगों का 
कल्याण होता है । इस प्रकार वीरता प्राय: देश-प्रेम से जुड़ जाती है। कभी कवि का वीरभाव किसी 
वीर पुरुष की प्रशंसा में व्यक्त होता है, कभी किसी युद्ध के सजीव वर्णन में, तो कभी सामान्य जनों 
फो शौयंपूर्ण जीवन बिताने की प्रेरणा देने में । वीरतापूर्ण कविता की पढ़कर या सुनकर जो अनुभूति 
हमें होती है उसे वीर रस' कह सकते हैं । 


भक्ति 


जिस ईश्वर या शक्तिति ने हमें बनाया हैं उसकी उपासना की परंपरा संसार की सभी 
संस्क्ृतियों भें रही है। भारत धर्मप्रधान देश रहा है इसलिए यहाँ भक्ति संबंधी रचनाएँ बहुत अधिक 
लिखी गई हैं। मध्ययूग में सारे भारत में हो ऐसे अनेक संत हुए हैं जिनकी रचनाओं में भक्त के 
मधुर प्रवाह के साथ साहित्यिक सौन्दर्य भी प्रचुर माता में विद्यमान है। हिन्दी में सूरदास, 
तुलसीदास, जायसी, कबीर, मीरा, रसखान आदि भक्त कवियों के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। भक्त 
कवि प्राय: किसी संप्रदाय से संबद्ध होते हैं। मध्ययुग की हिन्दी-कविता में सगुणभार्गी और 
निमुर्णमार्गी कवियों के दो वर्ग प्रमुख रहे हैं। संगुणमार्गी कवियों का विश्वास था कि ईहवर प्रध्वी' 
पर अवतार लेकर मनुष्यों के बीच अपनी लीला करता है | वे कवि ईईवर की लीला का भक्तिभाव 
से वर्णन करते हैं। निर्गणमार्गी कवि ईश्वर के निराकार रूप पर अधिक बल देते हैं। पर किसी 
संप्रदाय से संबंध रखते हुए भी सच्चा भक्त कवि सांप्रदायिकता से ऊपर होता है। उसकी कविता 
सभी पाठकों और श्रीताओं के मत में समाल रूप से ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा के भाव जगाती 
है । आधुनिक हिन्दी कविता में भी भक्ति की कविताएँ लिखी जाती हैं, पर कम । 


व्रात्तल्य 


छोटे बच्चों की सरलता, मधुरता, निशछल हँसी और उनके कौतुक हम सभी का मन मोह 
लेते हैं। बाल-लीलाओं का वर्णन बहुत-से कवियों ने किया है। सूरदास तो इस क्षेत्त के अद्वितीय 
कवि हैं । उन्होंने बालक कृष्ण की विविध लीलाओं का बहुत ही सजीव वर्णन किया है। आधुनिक 
हिन्दी में सुभद्राकुमारी चौहान ते वात्सत्य भाव की सुंदर कविताएँ लिखी हैं । 


७ 5४, क्षो 
ञ्ग काव्यथ्मार 


न ऊ ] लहर १ चआ्यूच कर 
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. कंबि में अनुभूति की प्रधानता होती है.। वहू अपनी . अनुभज्ति को प्रभावशाती- शब्दों के 
प्रयोग से सीधा पाठक या श्रोता तक पहुँचाना घाहता, है, -इसलिए वह ,ग्रद्य,लेस़्क -की., तरह; तक 
नहीं करता । पर इसका तात्पर्य यह नहीं है.कि कब्र. विचार. नद्टीं, करता ॥ ज्ेस्तुत: सभी कवियों 
की रचताओं में ऊँचे विचारों की अभिव्यक्षित मिल्नती है । बहुत-सी कविताएँ जो माज़व-जीश्नन,की 
समस्याथों को समझने और समझाने के लिए ही लिखी जाती. हैं।। इत्त-कवित्राजों के।विज्ञारों:के 
पीछे भी कवि की तीज्र अनभति ही विद्यमान द्ोती है। कवि अन्य; विचारों की -तरह तके 

दीं करता, अपितु रूपक, हष्टांत, अन््योक्तिं या अन्यः क्राव्यात्मक : प्रयोगों हारा. अपने, (विचार 
प्रभावशाली और रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक में-इस प्रकार- की अनेक ,कब्रिताएँ 
जीवन-दर्शन' के शीर्षक से संकलित की गई हैं । 


हास्य-ब्यंग्य 


अःटी चीज़ या घटना पर हँसना. भनुप्य के लिए,बड़ा स्वाभाविकः है।। चुदकले सुतना- 
सुताना हम सभी को अच्छा लगता है। कवि जहुत बार सतोरंजन की इष्टि से ऐसी क़त्िताएँ 
लिखते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य पाठकों, और श्रोताओं की. गृुदगुदाना या हँसना, होता है। पर आम 
लोगों को हँसानेदाली बातों में और .करल्नि की ,विल्तोदपुर्ण कविता में बहुत अंतर होता है| कि 
की भाषा सदा संगत होती है और बह प्रायः मीठी चुटकियाँ लेकर अपनी ब्रात. कहता है) कत्रि 
बहुत बार व्यंग्य का भी प्रयोग, करता है जिंसका उद्देश्य मतोरंजन के साथ-साथ समाज को सुधारता 
भी हीता है । आधुनिक हिन्दी में इस प्रकार की कविता काफी लिखी जा. रही. है,.। मनोरंजन की 
इप्टि से लिखी गई इन रचताओं को साहित्यिक भाषा में हास्य-रस की रखता कहा:जाता है।। 


दे | कि १ 8 उनकी । द् ५ 
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पुरुष और नारी का पारस्परिक आकर्षण मनुष्य की बहुत गहरी और स्थायी, अनुभूतियों में 
से है । जिस प्रकार कवि अपनी अन्य अनुभूतियों के संबंध में कविता लिखते हैं, उसी प्रकार 
इस अनुभूति को लेकर भी उन्होंने काव्य-रचना की है । वस्तुत: सभी भाषाओं और सभी युगों के 
कविता-साहित्य का एक बड़ा भाग इस अनुभूति से प्रेरित है। नायिका या नायक के सौन्दर्य का, 
उनके मिलन के सुंख का और उनके वियोग की वेदना का वर्णन इत कविताओं का मुख्य विषय है । 
इन कविताओं के पढ़ने से उत्पन्न होने वाली अनुभूति को साहित्य की भाषणों में 'श्ूंगार' रंस 
कहते हैं।। श्रृंगार रंस की रचनाएँ आधुनिक हिन्दी-साहित्य में भी काफी मांत्रीं 'में लिखी जा 
रही है । [४ ६६% पक ४ जग के. ४ यु 5 कल 60 7] 


सूसिका दर 


रहस्यानुभूति 

कभी न॑ कभी मनुष्य के मन में यह जानने की इच्छा प्रवल हो उठती है कि आखिर मैं 
कौन हूँ, यहू दुनिया कया है, मैं यहाँ क्यों आपा हैँ, आदि | इस विषय में चिन्तन करता हुआ कवि 
उस अंतिम सत्ता को खोज निकालना चाहता है जिसके द्वारा संसार का यह चक्र चलाया जा रहा 
है । कवि को उस शक्ति की झलक कभी अपने अंदर मिलती है तो कभी संपूर्ण प्रकृति में ही उसे उसके 
दर्शन होते हैं। ऐसी अजप्या में प्रायः कवि उस शक्ति से अपना तादात्म्य अनुभव करता है । 
इस अनुभूति को सामान्य शब्दों में बाँधता कठिन है । कवि उसे प्रकट करने के लिए प्राय: रूपकों 
का सहारा लेता है। मध्ययुग में कबीर और आधुनिक युग में जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी' 
जर्मा अपनी रहस्यवादी रचनाओं के लिए विख्यात है । 


(क) प्रकृति-सोन्द्य 


| # ग्राप्त-भ्रो 
फैली खेतों में दूर तलक मंखमल की कोमल हरियाली, 
लिपटीं जिससे रवि की किरणें चाँदी की-सी उजली जाली ! 
तिनकों के हरे-हरे तन पर हिल हरित रुघधिर है रहा' झलक, 
द्यामल भतल पर भुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक ! 


रोमांचितनसी लगती वसुधा आई जौ-ोोहूँ में बाली, 
अरहर सनई को सोने की किकिणियाँ हैं शोभाशाली ! 
उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली-“ीली, 
लो, हरित धरा से झाँक रही नीलम की कलि, तीसी नीली 


रंग-रंग के फूलों में रिलमिल हँस रही संखिया मटर खड़ी, 
. भखमली पेटियों-ली लटकीं छीमियाँ, छिपाए बीज लड़ी ! 
फिरती है रंग-रंग की तितली रंग-रेंग के फूलों पर सुंदर, 
फूले फिरते हों फूल स्वयं उड़-उड़ वृतों से व॒तों पर। 


(ब रजत-स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र-तरु की डाली, 
झर रहे ढाक, पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली ! 
महके कंटहल, 'मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी भूली, 
फूंले आड़, नींबू, दाड़िम, आलू, गोभी, बेंगन, मूली!” 


काव्य-भारती 


बगिया के छोटे पेड़ों पर संदर लगते छोटे छाजन, 
संदर गेहूँ की बालों पर मोती के दानों-से हिमकत। 
प्रात: ओझल हो जाता जग, भू पर आता ज्यों उतर गगन, 
सुंदर लगते फिर कुहरे से उठते-से खेत, बाग, गृह, वन ! 


बालू के साँपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, 
सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती ! 
अँगुली की कंधी से बग्ुले कलँगी सँवारते हैं कोई, 
तिरते जल में सुरखाब, पुलिन पर मगरौठी रहती सोई ! 

हंसमुख हरियाली हिम-आतप सुख से अलसाए-से सीए, 

भोगी , अंधियाली में निश्चि की तारक स्वप्तों में-से खोए, 

मरकत डिब्बे-सा खुला ग्राम: जिस पर नीलम नभ आच्छादन-- 

रिश्एस टिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन-मन | 


+सुमित्रानंदन पंत 


प्रकृति-सौन्दर्य 
२. पंचवटी 


चाह चंद्र की चंचल किरणें 
खेल रही हैं जल-थल में, 
स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है 
अवनि और अंबर-तल में। 
पुलक प्रकट करती है धरती 
हरित तृणों की नोकों से, 
मानों भूम रहे हैं तह भी 
मंद पवन के श्ञोंकों से। 


क्या ही स्वच्छ चाँदनी है यह 
है कया ही निस्तब्ध निशा, 
है . स्वच्छ॑ंद-सुमंद '. गंधवह 
निरानंद है कौन दिशा? 
बंद नहीं, अब भी. चलते हैं 
नियति-नटी के कार्य-कलाप, 
पर कितने एकांत भाव से 
कितने शांत और चृपचाप। 


है बिखेर देती वसुंधरा 
मोती, सब के सोने पर, 
रत्रि बटोर लेता है उनको 
सदा सबेरा होने पर। 
और  विरामदायिती;। अपनी 
संध्या को दे जाता है, 
शून्य श्याम तनु जिससे उसका 
नया रूप झलकाता है। 


काव्य -भारती 


सरल तरल जिन तुहिन-कणों से 
हसती हित होती है, 
अति आत्मीया प्रकृति हमारे 
साथ उन्हीं से रोती है। 
अनजानी भूलों पर भी वह 
अदय दंड तो दंती है, 
पर बूढ़ों को भी बच्चों-सा 
सदय भाव से सेती है। 


गोदावरी नदी का तट यह 
ताल दे रहा है अब भी, 
चंचल जल' कल-कल कर भानो 
तान ले रहा है अब भी। 
नाच रहे हैं अब भी पत्ते 
मन-से सुमन महकते हैं, 
चंद्र और नक्षत्र ललककर 
लालच-भरे लहकते हैं। 


आँखों के आगे हरियाली 
रहती है हर घड़ी यहाँ, 
जहाँ-तहाँ ज्ञाड़ी में झिरती 
है झरतनों की झड़ी यहाँ। 
वन की एक-एक हिमकणिका 
ज॑सी सरस' और शूचि है, 
क्या सौ-सौ नागरिक जनों की 
वेसी विमल रम्य रुचि है? 


--मंथिलोशरण गुप्त 


प्रकृति-सौन्दयें 
३. सतपुड़ा के चने जंगल 


सतपुड़ा के घने जंगल । 
नींद में डबे हुए-से 
ऊंघते अनमने जंगल । 


झाड ऊँचे और नीचे, 
चुप खड़े हैं आँख भीचे, 
घास चुप है, कास चुप है 
मूक दाल, पलाश चुप है। 
बन सके तो घंँसो इनमें, 
धंस न पाती हवा जिनमें 
सतपुड़ा के घने जंगल, 
ऊंघते अनमन जंगल । 


सड़े पत्ते, गले पत्ते, 
हरे पत्ते, जले पत्ते, 
वन्य पथ को ढँक रहे-से 
पंक-दल में पले पत्ते। 
चलो इन पर चल सको तो, 
दलोी इनको दल सको तो, 
ये घितौन घने जंगल 
ऊंँघते अनमने जंगल । 
अटपटी-श्लझी लताएं, 
डालियों का खोंब खाएं, 
पेर को पकड़ें अचानक, 
प्राण. को कस लें कपाएँ, 


बला की काली लताएँ 
लताओं के बने जंगल 
ऊधघते अनमन जंगल । 
मकड़ियों के जाल मुह पर, 
और सिर के बाल मुह पर, 
मच्छरों के दंश वाले, 


दाग काले-लाल मुह पर, 


वात-झंझा वहन करते, 
चली इतना सहन करते, 
कष्ट से ये सने जंगल, 
ऊँचघते अनभमन जंगल। 


अजगरों से भरे जंगल। 


अगम, गति 
सात-सात 
बड़े-छोटें 
शेर वाले, 
गरज और 


से परे जंगल 
पहाड़ वाले, 
झाड़ वाले, 
बाघ वाले, 
दहाड़ वाले, 


कंप से कनकने जंगल, 
ऊंघते अनमने जंगल । 


इन वनों के खूब भीतर, 
तार म॒र्गे, चार तीतर 
पाल कर निश्चिन्त बंठे, 


का४१-मारती 


कृति-तोन्द पं 


विजनवन के 


बीच बेठे 


झोपड़ी पर फूस डाले 
गोंड तगड़ और काले, 


जब कि होली पास आती, 
सरसराती घास गाती, 


और महुए से लपकती 
मत्त करती बास आती, 
गज उठते ढोल इनके, 
गीत इनके गोल इनके 
सतपूड़ा के घने जंगल 
ऊँघते अनमने जंगल। 


जागते .भँगड़ाइयों में, 
खोह-खडडों, खाइओं में, 
घास पागल, कास पागल, 
शाल और पलाश पागल, 
लता पागल, वात पागल, 
डाल पागल, पात. पागल, 
मत्त मु्गं और तीतर, 
इन वनों के खूब भीतर, 
क्षितिज तक फेला हुआ-सा 
मृत्यु तक मेला हुआ-सा 
छुब्ध, काली लहर वाला 


काय्य-भारती 


प्रभित, उत्यित जहर वाला, 
भेर वाला, शेष वाला, 
शंभ और सुरेश वाला 
एक ग्रागर जानते हो, 
उसे कसा मानते हो! 
ठीक वबंसे धरने जंगल, 
ऊपते अनमने जंगल, 
प्रेसतों इनमें डर नहीं है, 
भौत का यह घर नहीं है, 


उतर कर बहते अनेकों, कल-कंथा कहते अनेकों, 
नदी, निभेर ओर नाले, इत वनों ने गोद पाले। 
लाख पंछी सो हिरन-दत्, चाँद के कितने किरने-दल, 
भूमते बन-फूल, फलियाँ, खिल रहीं अज्ञात कलियाँ 
हरित दूर्वा, रक्त किसलय, पूत पावन,पर्ण रसमय 
सतपड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल | 


--भवानीप्रश्नाद मिश्र 


भ्रकृति-सौन्द ये 


४. साॉँभा के बादल 


ये अ्रनजान नदी की नावें 
जादू के-से पाल 

उड़ाती 

आती 

मंथर चाल । 

नीलम पर किरनों 

की साँझी 

एक न डोरी 

एक न माँझी, 

फिर भी लाद निरतंर लातीं 
सेंदुर और प्रवाल ! 


कुछ समीप की 

कुछ सुदर को 

कुछ चंदन को 

कुछ कपूर की, 

कुछ में गेरू कुछ में रेशम 
कुछ में केवल जाल । 


ये ग्रनजान नदी की नावें 
जादू के-से पाल 

उड़ाती 

श्रार्तीं 


मंथर चाल हक के ४४ हज क क कस 
+-- भारती 


काठ्य-भारततीे 
५, शरद-वणन 


बरषा बिगत सरद रित्‌ आई। लछिमत देखहु परम सुहाई। 
फूले कास सकल महिं छाई। जनु बरषा कृत प्रगट बुढ़ाई। 
उदित ग्रगस्त पंथ जल सोखा । जिमि लोभहिं सोखइ संतोषा। 
सरिता सर निर्मल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा।! 
रस रस मूख सरित सर पानी। ममता त्याग कराहि जिमि ज्ञानी। 
जानि सरद रितु खेंजन श्राए। पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए। 
पंक न रेतु सोह झ्नसि धरनी। नीति निपुन नृप के जसि करनी । 
जल संकोच बिकल भईं मीना। अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। 
बिनु घन निर्मल सोह अकासा। हरिजन इव परिहरि सब आसा। 
कह/ँ कहूँ बरुष्टि सारदी थोरी। कोउ कोउ पाव भगति जिमि मोरी। 


दोहा -- चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारि। 
जिमि हरि भगति पाइ श्रम तजहि आस्त्रमी चारि। 


सुखी मीन जे नीर अ्रगाधा। जिमि हरि सरन न एकौ बाधा। 
फूले कमल सोह सर कंसा। निगुन ब्रह्म सगुन भएँ जंसा। 
गूंजत मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खग रब नाना झरूपा। 
चक्रबाक मन दुख निसि पेखी । जिमि दुर्जेत पर संपति देखी। 
चातक रटत तृषा अति श्रोही। जिमि सुख लह॒इ न संकर द्रोही । 
सरदातप निसि ससि अपहरई। संत दरस्त जिमि पातक टरई। 
देखि इंदु चकोर समुदाई। चितवहि जिमि हरिजन हरि पाई । 


दोहा -- भूमि जीव संकुल रहें गए सरद रित पाई । 
सदगुर मिले जाहि जिमि संसय म्रम समुदाइ । 


--गोस्वामी तुलसोदास 


प्रकृति-पौन्दर्य 


प्रश्नावलो 
१. ग्राम-भी 
१. इस कविता में निम्नलिखित कग्नों का सौन्दप्ने स्पष्ट कीजिए : 
+-+ भ्रखमल की कोमल हरियाली 
ना उाँदी की-सी उजली जाली 
। रोमांचित-ती लगती वसुधा 
जज मोती के दानों-से हिमकत | 
पा: बाजू के सांपों'से श्र कित गंगा की सतरंगी रेती 
ना मरकत डिब्बे-प्ता खुला प्राम 
२, कवि ने अरहर और सनई की फलियों को 'सोने की किकिणियाँ” क्‍यों कहा है ! 
३. इस कविता की किन पंक्तियों से उभरने वाला बिम्ब आपको सबसे अधिक अच्छा लगता 


है? क्‍यों ! 

४. इस कविता के अनुसार तथा अपने अनुभव के आधार पर ग्राम के सौन्दर्य का वर्णन 
कीजिए | 

५. इस कविता में उपमा अलंकार का प्रयोग कहाँ-कहाँ हुआ है ? उने स्थलों के उपभेय और 
उपमान चुनिए । 


२. पंचवटी 
१, इस कविता में प्रकृति के किन-किने रूपों का वर्णन हुआ है? आपकी दृष्टि से सबसे सुंदर 
वर्णन कौन-सा है ? उपयुक्त पंक्तियाँ उद्धत्त करते हुए उत्तर दीजिए। 


२. इस कविता में भ्ानो कहकर क्या-क्या बातें कही गई हैं! ऐसा वर्णन' कवि ने किस उद्देश्य 
से किया है ? भानों से प्रारंभ होने वाले कथतों में कौत-सा अलंकार होता है ? 


कवि ने किरणों के सौन्दर्य वर्णन में कौन-सी युक्ति अपनाई है.? 
४. कविता में चिह्नित चाँदनी रात की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए । 


१९ 


दान ले उस एप इक 


काठ्पय-भारतो 


नीचे लिखी पंक्तियों की व्याख्या कीजिए : 


(क) पुलक प्रताए 5२22 2७३४४७ ७ # 8 झोकों से | 
( ख ) हे बिखेर २०० ००००१०+०९५०१४४०००० झलकाता है | 


३. सतपुड़ा के घत्ते जंगल 
कवि ने सतपुड़ा के जंगलों को नींद में डबे हुए-से! और 'ऊँघते अनमने' क्यों कहा है / 
कवि 'धंसो इनमें डर नहीं है! क्यों कहता है ! 
इस कविता में कवि ने लता के संबंध में क्या-क्या बातें कही हैँ शोर किस उद्देश्य से ! 
बसंत ऋतु में सतपुड़ा के जंगल में क्या परिवर्तन हो जाता है ! 
इस कब्निता की भाषा एवं लग के बारे में टिप्पणी कीजिए । 

४. साँऊ के; बादल 

इस कविता में किस ऋतु के बादलों का वर्णन है ? किन विज्लेषताओं के कारण कवि ने 
बादलों को नावों का और आकाश को नदी का रूपक दिया है ? 


सांध्यकालीन किरणें किस प्रकार नीले आकाश में विभिन्‍न रंगों से अल्पना का निर्माण 
करती हैं ! 

इस कविता में बादलों ओर नावों में समानता और असमानता दोनों का ही सुंदर बर्णन 
है । कबिता से उद्धरण देते हुए इस समानता और असमान्रता को स्पष्ट कीजिए | 


इस कविता से उन स्थलों को चुनिए जिनका संबंध क्रमश: दृष्टि, गंध और स्पशे से है । 
वर्षाकालीन संध्या के सौन्दयं का वर्णन इस कविता के आधार पर कीजिए । 


५. शरद-वर्णान 
इस कविता के आधार पर शरद ऋतु के सौन्दर्य का वर्णन कीजिए । 
इस कविता में दी गई सीखों को अपने शब्दों में लिखिए । 
कविता की किन पंक्तियों में निम्नलिखित भाव व्यक्त हुए हैं ? 
(क) संतों के दर्शत से पाप दूर होते हैं । 
(ख) शातरियों के हृदय में ममता नहीं होती । 


प्रकृति-सौन्दर्य १३ 


(ग) लोभ से संतोष नष्ठ हो जाता है | 
(घ) दुर्जज लोग पराए धन को देखकर दुखी होते हैं। 
(ह) सुकर्म समय पाकर ही फलीभत होते हैं । 
(च) सच्चा गुर हृदय की शंकाओं का निवारण करता है ! 
४. इस कविता की शैली की क्‍या विशेषता है ? 
निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए : 


(क) फूने कास सकल महि छाई | जनु बरषा कृत प्रगट जुढ़ाई। 
(ख) फूले कमल सोह सर कसा | निगुन ब्रह्म सगुन भएँ जेंसा। 


सामान्य प्रश्न 


२. कवियों का ध्यान अधिकतर 5%रकृति की किन वरतुओं की ओर जाता है ! इस थंड की 
कविताओं में से उन प्राकृतिक वस्तुओं का चयन कीजिए जिनका वर्णन एक से अधिक 
कविता में हुआ है (उदाहरणाथ् नंद्रभा)। 


२. कवि प्रायः प्राकृतिक वरतुओं पर मानवीय भावनाओं और कार्यो का आरोप करते हैं। इस 
खंड की कविताओं से दो ऐसे स्थल चुनिए जहाँ इस प्रकार का मानवीकरण किया गया हो । 


३. बताइए इस खंड की कविताभों के अनुसार नीचे लिखे विदश्ेषणों में से कौन-कौम-से प्रकृति 
के लिए प्रयुक्‍त किए जा सकते हैं ? प्रत्येक विशेषण के लिए कविताओं में से उपयुक्त स्थल 
का संकेत कीजिए--- । 


शांत, भयंकर, आनंददायक, सुंदर, क्रोधी, प्रसन्‍्त, आत्मीय, तिर्मम, सुरुचिपूर्ण, 
कोमल, संतापकारी, रहस्यपूर्ण, पोषक, प्रेमी, संहारक, स्वच्छ । 
४, आपको इन पाँचों कविताओं में से सबसे अच्छी कौन-सी लगी ? कारण सहित उत्तर दीजिए । 
५. निम्नलिखित विषयों में से किसी! एक पर कविता की कुछ पंक्तियाँ बनाकर कक्षा में सुनाइए 
वर्षा, बसंत, पक्षी, नदी, सूर्यास्त । 


१४ 


काव्य-समारती 


टिप्पणियाँ 


१. प्राम-भ्ी 


सनई'*' '' 'किकिणियाँ --- सनई की फलियाँ पक और सूख जाने पर हिलने पर बज उठती 
हैं । गाँव के बच्चे उनके आभूषण बताकर खेलते है। 


तीची -- अलसी, तिलहन की एक किस्म, जिस पर नीले रंग के छोटे-छोटे 
फल लगते हैं । 
संखिया मटर --- मठर की एक किस्म जिसके पत्ते अधिक सुकोमल और फूल 
रंगीन होते है । 
छाजन -- पाले से पौधों की रक्षा करने के लिए फूस को वना आच्छादत । 
सरपत “- लेम्बी-लम्बी तेज धार वाली घास, सरकंडा, मूंज आदि । 
सुरखाब -- चक्रेवाक अशवा चकवा, जाड़े के दिनों में तदी-तालाबों के 
कितारे इनके झुंड दिखाई देते हैं । 
मगर / “-- भुर्गाबी, एक जल-पक्षी । 
२. सतपुड़ा के घने जंगल 
कनकतने “- जानदौर, प्राणवान (स्थानीय प्रयोग) 
गोंड “- काले रंग एवं छोटे कद की एक भारतीय आदिम जाति जिसका 
प्रमुख तिवास वतमान मध्य प्रदेश में है । 
एक घागर जातते हो. -- देवता और उनके राजा इंद्र ने देत्यों के साथ मिलकर सागर- 


मंथन किया था। मथते-मथते सब से पहले विध निकला था 
जिससे सारा समुद्र काला पड़ गया था। सतपुड़ा का जंगल इसी 
तरह के समुद्र के समान लगता है। इस विष की आग से जब 
सब जलने लगे तो शिंव ने इसका घूंठ भर लिया और गले में 
रोक लिया । 


३. सांक के बादल 
(इस कंवित! में संघ्या के रंग-बिरंगे बादलों का नाथों के रूपक के द्वारा सुंदर वर्णन है । 


कवि को वे बादल आकाश में तेरती हुई नौकाओं के समान लगते हैं) । 


प्रकृति-सोद्धय 


१५ 
साँफी “- मंदिर में देव-मूति के सामने की गई फ़ून्तों की सजावट | यह सजावट ऐसी 
होती है मानो चौक पूर दिया गया हो । 
प्रवाल “- मूँगे की एक किस्म 


४. शरद-वशन 


(ये चोपाइयाँ 'रामचरित मानस' के 'किध्किधा काण्ड' से ली गई हैं। बालि-बध के पश्चात 
सुग्रीव को राज्य देकर रामचंद्र जी वर्षा का समय व्यतीत करने के लिए 'प्रवर्षण' नाम के एक 
पव॑त पर रहने लगे। वर्षा बीत जाने पर शरद ऋतु आ गई | रामचंद्र जी ने इस शरद ऋतु का 
वर्णन लक्ष्मण के सम्मुख किया है ।) 


शरद-ऋतु “-- छहू ऋतुओं में से एक जो आश्विन-कार्तिक महीनों में पड़ती है ! 

कास “+ एक प्रकार की धास, जिसका फूल सफंद होता है और उसमें से सींके 
निकलती हैं । 

झ्रगस्त -- एक तारा जो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाने पर शरद ऋतु में तिकतता है। 

रस-रस “ धौरे-धीरे। 

ग्राश्नमी -- आश्रमी, (मनुष्य का जीवन चार आश्रमों में बॉँटा गया है: ब्रह्मचय, पृहस्थ, 
बानप्रस्थ और संन्यास) । 

चक़वाक “- चकवा-चकवी, इनके संबंध में काव्य में यह प्रसिद्ध है कि चकवा-चकवी रात में 
अलग-अलग रहते है--एक नदी के एक कितारे पर तो दुधरा दूसरे किनारे 
पर । 

चातक--. --+ पपीहा, काब्य 'में यह अनन्य प्रेम का प्रतीक माना गया है, क्योंकि प्रसिद्धि यह 


है कि यह केवल स्वांति-तक्षत का ही जेल पीता है। 


चकोर -: तीतर के जैसा एक पक्षी जिसके विषय में यह प्रसिद्धि है कि वह चंद्रमा की 
ओर टकटकी लगाए देखता है और अंगार को भी चंद्रमा का एक बंड समझ 
कर खा जाता है । 


(स्व) देश-प्रेम और चीरता 


९. रुखतंत्रत/ का दीपक 


घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, 
आाज द्वार-हार पर यह दिया बुरे नहीं । 
यह निशीयथ का दिया ला रहा विहान है | 


सका 3०००- शे ७०----+्नााा 


शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, 

भक्ति से दिया हुआ, यह स्वतंत्रता-दिया, 

रुक रही न नाव हो, ज़ोर का बहाब ही, 
अआ्राज गंग-धार पर यह दिया बुझे नहीं ! 
यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है ! 

चन-००%-+--- श्े-जन- 

यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना, 

यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना, 

शांति हो, अ्रशांति हो, युद्ध, संधि, क्रांति हो, 
तीर पर, कछार पर, यह दिया बुझ नहीं । 
देदा पर, समाज पर, ज्योति का वितान है । 


दैद-प्रमत प्रौर प्ीरता 


तीन-चार फूल हैं, आस-पास घूल है, 
बाँस हैं, बबूल हैं “श्वास के दुकूल हैं, 
वायु भी हिलोरं दे, फूक दे, झ्षकोर दे, 
कब्न पर, मंजो रं पर, यह दि।। बुंके नहीं ! 
यह! किसी शहीद का पुण्येःप्रांण-दान है ! 


5070 कार था फीका: 
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भूप-भूम बदलियाँ,, चुम-चूभ _विंजलियाँ 
+ रॉ ! डट 


आंधियाँ उठा रहीं, हूलचले, मचा, रहीं. 
लड़॒रहा ,स्वदेश हो शांति का न लेश हो 


ह ६6०? । की 


क्षद्र जीत हार, पर, यह द्या बुर नहीं ! 


यहू सवर्तत्‌ भावना का स्वतंत्र गान है। 
है ट | का | + ः (पी 
ह --गोपालसिह नेपाली 


- हक 7 हुड 


न्०८ रत नि ॥] ॥ अप के 
बज का ० 
११, ] 3 न 
८ कप: एक नयत्पाुर पक्ष 634 >हू2 १६० ५७ छ घटक ्ञ 
| जाए राह घध्फए 


आजा स्कि "की #फीज्ञा# 
| फ्ियोसिछ्ह हिए.. भाग 

के डाक कक ४ वाभार हुछ 
।6 ऊफाडि कीड़े के वएंड़ 

(कि हरि शिठ्ठि क्िए्डेफ़ 
॥7 9 ऊिठि वश्फि इठ्फ 


२. झाँसी की रानी की समाधि 


इस समाधि में छिपी हुई है, 
एक राख की ढंरी। 

जल कर जिसने स्वतंत्रता की, 
दिव्य आरती फेरी॥ 

यह समाधि, यह लघु समाधि है, 
झाँसी की रानी की। 

ग्रंतिम लीलास्थली यही है, 
लक्ष्मी मरदानी की।॥ 

यहीं कहीं पर बिखर गई वह, 
भग्तन विजय- माला -सी | 

उसके फूल यहाँ संचित हैं, 
है यह स्मृति - शाला-सी | 

सहे वार पर वार अंत तक, 
लड़ी वीर बालानसी। 

आहुति-सी गिर चढ़ी चिता पर, 
चमक उठी ज्वालान्सी ॥ 

बढ़ जाता है मान वीर का, 
रण में बलि होने से। 

मल्यवती होती सोने की, 
भस्म यथा सोने से॥ 


काव्य-भारतो 


देश-प्रम श्रोर वीरता 


रानी से भी अधिक हमें अब, 

यह समाधि है प्यारी। 
यहाँ निहित है स्वतंत्रता की, 

ग्राश की चिनगारी॥ 
इससे भी सुंदर समाधियाँ, 

हम जग में हैं पाते। 
उनको गाथा पर निशीध में, 

क्षुद्र॒जंत्‌ु ही गाते॥ 
पर कब्ियों की ग्रमर गिरा में, 

इसकी अमिट कहानी | 
स्‍्नृह और श्रद्धा से गाती 

है बीरों को» बानी ॥। 


 बंदेले हरबोलों के मुख, 


. हमने सनी कहानी। 
खूब लड़ी मरदानी वह थी, 
झाँसी वाली रानी ॥ 


यह समाधि यह चिर समाधि, 


है झाँसी की रानी की। 


अंतिम लीलास्थली यही है, 
लक्ष्मी मरदानी की।॥ 


-सुभद्राकुमारी चोहान 


३७ 


३. स्वदेश- प्रेत 


अतुलनीय जिनके पग्रताप का, 
साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर । 

घूम-धुम कर देख  घ॒ुका है, 
जिनकी निर्मल कीर्ति. निशाकर | 

देख चुके हैं जिनका । बेभव।:। 
ये 'मभ' के अनंताः तारागण। 


अगणित बार घुन 'खुका है लिभा पा 


जिनका  विजय-पोषः रफ्जजंन । 
शोभित है सर्वोच्च. मुकुट से, .. 


जिनके दिव्य ' देश का मस्तक । 


गँज रही हैं संकल" दिशाएँ; 
जिनके जय गीतीं से अब! तक । 

जिनकी महिमा .!काः/ हैः अविरल; .. 
साक्षी | :सत्य-रूप 7. हिमगिरित्र । 


उतरा करते थे।३.विमातादल्ल [छाप पा. 


जिसके:. विस्तृत वुक्षकुअभल (पर । 
सागर निज छाती मर, जिनके... 


अगएणितू; अग्रोवस्ोत प्रठ्ुकर। 


(402 जिएकाहाशणिती नी करता था प्रमुदित, 


भूमंडल के सकल ठछटों पर। 


0. 
22 
): 


काव्य-मारतो 


नदियाँ जिगय)  यश-धारा-्सी, 

बहुती हैं अब भी निशिवासर । 
ढूंढो, उनके चरण-चिह्न भी, 

पाओगे तुम इनके तट पर। 
विषुवत्‌-रेखा का वासी जो, 

जीता है नित हॉँफ-हाॉफ कर। 
रखता है अनुराग अलौकिक, 

वह भी अपनी मातु-भूमि पर। 
घ्रव-वासी, जो हिम में तम में, 

जी लेता है कॉप-काँप कर। 
वह भी अपनी मात-भूमि पर, 

कर देता है प्राण निछावर। 
तुम तो, है प्रिय बंधु, स्वर्ग सी, 

सुखद, सकल विभवों की आकर | 
धरा-शिरोमणि मातृ-भूमि में 

धन्य हुए हो जीवन पाकर | 
तृम जिसका जल-अन्न ग्रहण कर, 

बड़े हुए लेकर जिसकी रज। 
तन रहते कंसे तज  दोगे, 

उसकी, हैं वीरों के वंशज । 
जब तक साथ एक भी दम हो, 

हो अवशिष्ट एक भी घड़कन | 


रखो आत्म-गौरव से ऊंची, 


पलक, ऊंचा सिर, ऊँचा मन । 


पी 
का 


२२ 


एक बूँद भी रक्त शेष हो, 

जब तक तन में है शत्रंजय। 
दीन वचन मुख से न उचारो, 

मानो नहीं मृत्यु का भी भय। 
निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, 

मृत्यु एक है विश्राम-स्थल। 
जीव जहाँ से फिर चलता है, 

धारण कर नव जीवन-संबल | 
मृत्यु एक सरिता : है, जिसमें, 

श्रम से कातर जीव नहाकर। 
फिर नृतत धारण करता है, 

काया-रूपी वस्त्र बहाकर। 
सच्चा प्रेम वही है जिसकी 

तृप्ति आत्म-बलि पर हो निभभेर । 
त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, 

करो प्रेम पर प्राण निछावबर। 
देश-प्रम वह पुण्य क्षेत्र है, 

अमल असीम त्याग से विन्सित। 
आत्मा के विकास से जिसमें, 

मनृष्यता होती है विकसित | 


काव्य-पभारत 


---रॉमनरेश त्रिपाठी 


देदा-प्रम और वीरता 


४. कायर मत बन 
कुछ भी बन, बस कायर मत बन ! 
ठोकर मार, पटक मत माथा, 
तेरी राहु रोकते पाहन ! 
कुछ भी वन, वस कायर मत बन 


ले-दे कर जीना, कया जीना? 
कब तक गम के आँसू पीना ! 
मानवता ने सींचा तुझ्षको 
बहा युगों तक खून-पसीना ! 
कुछ न करेगा ? किया करेगा-- 
रे मनुष्य--बस कातर कंदन ! 
कुछ भी बन, बस कायर मत बन ! 


युद्ध देहि' कहे जब पामर, 
देन दृह्मई पीठ फेर कर ! 
या तो जीत प्रीति के बल पर, 
या तेरा पथ चूमे तस्कर ! 
प्रतिहिसा भी दुबलता है, 
पर कायरता अधिक अपावन ! 
कुछ भी बन, बस कायर मत बन 


(बट 


“दण्-भारती 


तेरी रक्षा का न पोज है, 
प्र तेरा मानव अमोल है ! 
यह मिट्ता है, वह बनता है, 
यही सत्य की सही तोल है! 


अपंण कर सर्वस्व मनुज को 
कर न दष्ट को आत्म-समपंण | 
कूछ भी बन, बस कायर मत बन ! 


नरेन्द्र शर्मा 


ग्रे शोर वौण्ता २४ 


ए. रोदी ओर स्दाधोीनतए 


प्वातत््य गर्व उनका, जो नर फाकों में प्राण गँवाते हैं, 
पर, नहीं बेच भन का प्रकाश रोटी का मोल चूकाते हैं! 
स्वातंत्रय गे उनका, जिनपर संकट की घात न चलती है, 
तूफानों में जिनकी मशाल कुछ और तेज़ हो जलती है। 


' स्वातंब्य उमंगों की तरंग, नए में गौरव की ज्वाला है, 
स्वातंत्रय रूह की ग्रीवा में क्षमोत्र विजय की माला है। 
स्वातंत्रय भाव नर का अदम्य, वह जो चाहें कर सकता हैं, 


शासन की कौन बिसात, पाँव विधि की लिपि पर धर सकता हैं। 


जिन्दगी वहीं तक नहीं, ध्वजा जिस जगह विगत युग ने गाड़ी, 
मालूम किसी को नहीं अनागत नर की दुविधाएँ सारी। 
सारा जीवन नप चुका, कहें जो, वह दासता-प्रचारक हैं, 
लर के विवेक का शत्रु, मनुज की मेधा का संहारक है। 


जो कहे, सोच मत स्वयं, बात जो कहूँ, मानता चल उसको, 
नर की स्वतंक्षता की मणि का तू कह अराति प्रबल उसको। 
नर के स्वतंत्र चिन्तन से जो डरता, कदये, अविचारी है, 
बेड़ियाँ बुद्धि को जो देता, जुल्मी है, अत्याचारी है। 


२६ काव्य -भा सती 
लक्ष्मण-रेखा के दास तटों तक ही जाकर फिर जाते हैं 
वजित समुद्र में लाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। 
आज़ादी है अधिकार खोज की नई राह पर आने का, 


आजादी है अधिकार नए द्वीपों का पता लगाने का। 


रोटी उसको, जिसका अनाज, जिसकी ज़मीन, जिसका श्रम है, 
अब कोन उलट सकता स्वतंत्रता का सुसिद्ध, सीधा क्रम है। 
आज्ञादी है अधिकार परिश्रम का पुनीत फल पाने का, 
आज़ादी है अधिकार शोषणों की धज्जियां उड़ाने का। 


गौरव की भाषा नई सीख, भिखमंगों की आवाज़ बदल, 
सिमटी बाँहों को खोल गरुड़, उड़ने का अब अंदाज़ बदल। 
स्वाधीन मनुज की इच्छा के आगे पहाड़ हिल सकते हैं, 
रोटी क्‍या? ये अंबरवाले सारे सिंगार मिल सकते हैं। 


-रामधारोी सिह दिनकर 


देश-प्रम और वीरता २७ 


प्रइनावली 
१. स्वतंत्रता का दीपक 
स्वतंत्रता को कवि ने दीपक की संज्ञा क्‍यों दी है ? 
कवि स्वतंत्रता के दीपक को किन-कित परिस्थितियों में भी जलाए रखने की प्रेरणा 
देता है ? 
इस कविता में तिम्नलिखित शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं 
“+ अंधकार, निशीथ, विहान, विजलियाँ, आँधियाँ । 
इस कविता की पंक्तियों के अंत के अलावा और कहाँ तुक का प्रयोग हुआ है ? इससे 
कविता के प्रवाह में क्या विशेषता आ गई है ? 
निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए : 
(क) यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है । 
(ख) शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ । 
(ग) यह अतीत कल्पना, यह विनीत प्रार्थना 
यह पुनीत भावना, यह अनंत साधना । 

(घ) यह किसी शहीद का पुण्य प्राण-दान है। 
($) क्षुद्र जीत-हार पर यह दिया बझे नहीं । 


इस कविता का प्रयाण-गीत के रूप में अभ्यास कीजिए । 


२. भाँसो की रानी की समाधि 


कवयिन्नी ने यह कविता किस उद्देश्य से लिखी है ? 
इस कदिता से झाँसी की रानी की किन विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है ! 
निम्नलिखित प्रयोगों का सौन्दय स्पष्ट कीजिए : 


भग्त विजय-माला-सी, आहुति-सी गिर चढ़ी, स्वतंत्रता की दिव्य आरती, आशा की चिनगारी। 


हक । 
# 


श्स अधज 


0 ५ 


ज्ध्ण. >>. न 


5 


किले 
ढ़ 


शंव्य-भारती 


४, विननिद्ित पंकितयों का भाव स्पष्ट कीजिए : 
(व) बढ़ जाता है मान वीर का रण में बकषि होने से । 
(ख) रानी से भी अधिक हमें अब यहू समाधि हैं प्यारी । 
३. स्थवेदा-प्रेम 

कवि ने यूथ, चंद्रमा, तारों और आकाश को प्राचीन भारत की किन-किन विशेषताओं का 
साक्षी बताया है ! क्‍यों ? 
कवि ने हमारे पूदेजों की विशेषताओं का वर्णव किस उद्देश्य से किया है ? 
मातृभूमि के प्रति मनुष्य में स्वाभाविक प्रेम होता है, इसके समर्थन में कवि ने क्या-क्या 
वहा हैं ! 
भारत में जन्म लेनेवालों को कवि ने धन्य वयों माना है ! 


नीचे लिखी पंवितयों की व्याख्या कीजिए । साथ ही 'मीता' के उस इलोक को जानिए 
जिस पर ये पंक्तियाँ आधघुत हैं-- 
मृत्यु एक सरिता है'*'' "'' वस्त्र बहाकर । 


४. काीयर मत बन 


'तेरी राहु रोकते पाहुन' पंकित में प्रयुक्त 'पाहन” शब्द किस अर्थ का द्योतक है ? 
युद्ध देहि' की चुनौती मिलने पर हमारा क्‍या कतेंव्य होना चाहिए ? 
निम्नलिखित पंवितयों का भाव स्पष्ट कीजिए : 

(क) मानवता ने सींचा*' “खून पसीना । 

(ख) प्रतिहिसा भी *"'“अधिक अपावन । 

(ग) अपण कर '* आत्म-समरपंण । 

इस बबिता वे. रादेश को अपने शब्दों में लिखिए । 


५. रोटी श्रोर स्वाधीनत, 


दावि: के अनुसार स्वतंत्रता का सच्चा स्वरूप क्या है ? ऐसी स्वतंत्रता में रोदी का क्या स्थान है। 
स्वतंत्नता पर कंसे लोग गर्व कर सकते हैं ? 


वेशा-प्रेम भ्रौर वोरता २६ 


रे. 


डे 


५. 


कवि ने किन व्यक्तियों को दासता का प्रचारक कहा है ? उनके लिए और कौत-कौन-से 
विशेषणों का प्रयोग किया गया है ? 


निम्नलिखित प्रयोगों को स्पष्ट कीजिए 
विधि की लिपि, लक्ष्मण रेखा के दास, अंबर वाले सिंगार । 


निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए : 


(क) नर के स्वतंत्र चितल*"' '*"'““अत्याचारी है। , 
(खि) गौरव की भाषा*******'* उड़ने का अब अंदाज्ञ ब्रदल । 


सासाल्य अशनय 


इस खंड की कविताओं में से आपको सबसे अधिक ओजस्वी कविता कौनन्‍्सी लगी ? बयों 
स्वतंत्नता पर मर मिटने की भावना इन कवित्ताओं में कहाँ-कहाँ वर्णित हुई है ! 


5] पा 


इन कविताओं से उप युक्त पंक्तियाँ उद्धत करते ,हुए स्वतंत्ञता, वीरता और स्वदेश-प्रेम का 
संबंध स्पष्ट कीजिए ।....!.. ,.[.,० ५७७, ०0. 


$ 


इन कविताओं के आधार पर स्वतंत्रता शीर्षक से कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखिए 


देश-प्रेम और व रता संबंधी अन्य किन-किन कवियों की कविताएँ आपने पढ़ी हैं? उनकी 
कुछ रचनाएँ कक्षा में सुनाइए । 


६ इस खंड की कविताओं से अनुप्रास और उपभा अलकारों के कुछ उदाहरण दीजिए 


न रथ + के 

था पक 75 (४४ ६ ६: पा का [रद ह 72 +, "॥ 

|, (“ | |े॥।, ५ | [ (१ ! ॥( | ; ५. ॥ ! टिप्पणियां +॥ ४ पक 
तक कजज न ०७०३ ७. २ ' ०३ । जाल व 


/+ १ 


5४ १ नक्शे 


$ के कतई व 238 65 कह 8 7, ड़ हट 


१. स्वत॑न्नता:का दीपक कुल 3 


$ ॥५ +(ई् ज़ब्िता: में स्व॒त्ंन्नता:को 7 दीपक का ऋूपक्‌-दिया..गया है; एस स्वतंतता/की;ज़्यो ति: 
को हम तब भी जलाए हुए थे जब गुलामी का अंध्रकारुख्षपत्ती बरम सीमा पर था ।) 


१. 


यह निशीय''''''विहान है -- यह निशीच अर्थात आधी रात के समय इस दीपक की 
ज्योति जली थी। (१५ अगस्त, १६४७ की आधी रात 
को स्वतंत्रता मिली थी) । 
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२. शक्त का विया हुप्रा 


लि । 
न 


शक्ति को दिया हुमा 


४. शहीद का प्राण-दात 


५. क्षेत्र जीत-हार 


१. फिर नृतन धारण 


'''बस्प बहाकर 
१. 'ुढ्ठ देहि 
२. तंस्‍्कर 


काव्य-भारतो 


+- शैक्तित से प्राप्त । 
““ सशवत हाथों में दिया गया । 


-“ स्वतंवता की प्राप्ति शह्ोंदों के ज्ाणदात का फल 
है । इस तोसरे पद में शहीद की समाधि का चित्रण 
हुआ है । 


-- आपमी प्रतिस्पर्धा । 


३. स्वदेश-प्रेम 


““ इन पंक्तियों की प्रेरणा गीता के निम्नलिखित लोक से 
मिली है-- 


वासांपि जीर्णाति यथा विहाय 
नवानि एृह्लाति नरो5 प्राणि 

तथा शरीराणि विहय जीर्णा- 
न्यन्याति संयाति तवानि देही । 


४. फायर मत बन 


-“ युद्ध की माँग--अहाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के पहले 
पांडबों की ओर से संधि का प्रस्ताव ले कर कृष्ण 
दुर्योधन के पास गए थे। दुर्योधन ने संधि-प्रस्ताव को 
अस्वीकृृत करते हुए युद्ध की माँग की थी । 


“- चोर, दुष्ट । 


२. यह मिटता है, वहु बनता है -- मृत्यु का भय निकाल देने पर ही मनुप्यत्व की रक्षा हो 


सकती है । 


(ग) वात्सल्य 


९. बालिक!? का परिक्षय 


यह मेरी गोदी की शोभा 
सुख सुहाग को है लाली | 
गाही शान भिखारिन की है 
मतोकामना मतवाली ।। 


दीप-शिखा है अंधकार की 
बनी घटा की उजियाली। 
ऊषा है यह कमल-भंग की 


है पतझड़ की हरियाली ॥। 
सुधा-घार यह नी रस दिल को । 
मस्ती मगन तपस्वी की। 
जीवन-ज्योति नष्ट नयनों क॑. 
सच्चो लगन मनस्वी व 
बीते हुए बालपन की यह 
क़ीड़ापू्ण वाटिका है। 
वही मचलना वहीं किलकना 
हँसती हुई नाठिका है।॥ 


३१ फाय्य-भारती 


पैरा मंदिर 

काबा-काश। यह. मरी। 
पजा-पाठ, ध्यान-जप-तप है 
घट-घट-वासी यह मेरी ॥ 


कृ-णचंद्र की क्री़ाओं को 

अपने आँगन में देखो। 
कौशल्या के मातृमोद को ,.. 
अपने ही मन में लेखों॥.. 


प्रभ ईसा की क्षमाशीलता 
नबी महम्मद का विश्वास । 
जीव दया जिनंवर गौतम की 
आओ ' देखो इसके पास ॥ 
का 
; ' परिचय. पूछ : रहे: हो मुझसे 
कैसे. परिचय “दे, इसका । 
वही .जान सकता है इसको, 
माता का दिल है जिसका ॥ 


--सुभव्राकुमारी चोहान 


बात्सल्प 


२. बाललोला के पद 


चंद्र खिलौना लेहों मेया मेरी, चंद्र खिलोना लेहों। 
धौरी को पय पान न करिहाँ, बनी सिर न गुथहों। 
मोतिन माल न धरिहीं उर पर, भँगूली कंठ न लंहीं। 
जेहों लोटठ अभी घरनी पर, तेरी गोद न ऐहो 
लाल कहेँहों नंद बाबां को, तेरों सुत न कहहीं। 
कान लाय कछु कहत जसोदा दाउहि नाहि सुनहों। 
चंदा हू ते अति सुंदर तोहि नवल दुलहिया ब्यहों। 
तेरी सौंह भेरी सुन भैया, अबहीं ब्याहन जेहों। 


'सुरदासः सब सखा बराती नृतन मंगल गेहों। 


खेलन अब मेरी जाई बलेया | 


जबहिं मोहि देखत लरिकर्नि सँग तबहिं खिझ्तत बल मैया | 
मोसोँं कहत लाल वसुदेव को, देवकि तेरी मंया। 
मोल लियो कछ दे करि तिनकों, करि करि ज॑तन बढ़ ण । 
अब बाबा कहि कहत नंद सों, जसुमति सो कहे मेंया। 
ऐसे कहि सब मोहि खिझावत, 'तब उठि चल्यो खिसेया। 


पाछे नंद सुनत हैं ठाढ़े, हँसत हँसता उर .लया। 


सूर नंद बलरामहिं धिरयो, तब घन हरष कन्हेया। 


३३३ 


पे ४ 


संदेसों देवकी सौं कहियो । 

हाँ तो धाइ तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। 
जदपि टेव तुम जानति उनकी, तऊ मोहि कहि आवबे। 
प्रात होत मेरे लाल लड़ेतें, माखन रोटी भावे। 
तेल उबटठनो अरूु ताती जल ताहि देखि भर्जि जाते। 
जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती, क्रम-क्रम करि के नहाते |! 
सूर पथिक सुनि भोहि रैनि दिन, बढ़यो रहत उर सोच । 
मेरी अलक लड़तो मोहन, हवे है करत संकोच । 


काव्य-मारती 


“+सुरदास 


वात्सल्य 


प्रहमावलो 


९. बालिका का परित्तय 
इस कविता में बालिका के लिए किन-क्िन उपमानों का प्रयोग फिया गया है ? 
कवयित्री को बालिका में किन-किन महापुरुषों के व्यप्रतत्व की झलक दिखाई देती है? 
और क्यों ? 
निम्नलिखित प्रयोगों का सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए :--- 


“5. शाही शान भिखारिन की, 
--. भ्रंधकार की दीपशिखा, 

-“. नीरस दिल की सुधा-धार, 
-“. नष्ट नयनों की जीवन-न्योति 


२. बाललीला के पद 


बाललीला के. प्रथम पद में बालक कृष्ण क्‍या हुठ करते हैं? माँ उन्हें किस प्रकार 
से बहलाती है ? 


बालक्षष्ण माता यशोदा से बलराम भेया की क्या-बया शिकायतें करते हैं ? 
यशोदा माता पथिक के द्वारा क्‍या संदेश भेजती हैं ? 
उपयु क्त तीनों पदों के आधार पर बालक क्षृष्ण के स्वभाव का वर्णव कीजिए । 


सासान्य प्रश्न 


'बाललीला के पद' और बालिका का परिचय में भाव की दृष्टि से आप क्या-क्या समानताएँ 
तथा विषमताएं पाते हैं ! 
अपने छोटे भाई या बहन के क्रीड़ा-कौतुकों का वर्णन कीजिए ! 
वात्सल्य संबंधी कुछ अन्य कविताओं को एकत्नित करके कक्षा में सुनाइए । 
टिप्पणियाँ 
१. धिरयो. +- डाँटा 
२. अलक लड़तौ -- लाइला, दुलारा 


[घ) भक्ति 


१, कृष्णभक्ति और ब्रज-प्रेंम 


मानुष हाँ तौ वहीः रसखानि बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जौ पसु हों तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेतु मेझारत । 
पाहन हों तौ वही गिरि को जो धरयौं कर छत्र पुरंदर-कारन | 
जौ खग हां तो बसेरो करों मिलि कालिन्दी-कूल कदंब को डारन।। 


वा लकुटी अ६ कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारोौं। 
आठहु सिद्धि नवौ निधि को सुख्ध नंद को गाइ चराईं तिंमारों। 
ए रसखानि जबे इन नेनन तें ब्रज के बन-बाग' निहारों। 
कोटिक ये कलधौत के धाम करील की कंजन ऊपर वारों॥ 


सेष गनेस महेस दिनेस, सुरेसहु जाहि निरंतर गावें। 
जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावे। 
तारद से सुक ब्यास रहीं, पति हारे तऊ पुनि पार न पावें। 
ताहि अहीर की छोहरियाँ, छछिया भरि छाछ पे नाच नचावों॥ 


धूरिभरे अति सोभित स्यामजू तंसी बनी सिर सुंदर चोटी। 
खेलत -खात फिरें अगना प्र पैजनी बाजति पीरी कछोटी। 
वा छबि को रसखानि विलोकत वारत काम कला 'निधि कोटी। 
काग के भाग बड़े सजनी हरि-हाथ सों ले गयो माखन-रोटी। 


भक्त ३७ 


काननि. दे अँगुरी रहिबो जबहीं मुरली धुन मंद बजहै। 
मोहनी ताननि सों रसखानि अटा चढ़ि गोधन गेहै तो गेहै। 
टेरि कहौं सिगरे ब्रज लोगनि काल्हि कोऊ सु कितौ समुझहै। 
माइ री वा मुख की मुसकानि सम्हारी न जेहै न जहै न जहै।। 


मोर-पखा सिर ऊपर राखिहों गुंज की माल गरे पहिरौंगी ' 
ओढ़ि पितंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारित संग फिरोंगी। 
भावतां तौहि भेरोी रसखानि सौ तेरे कहैं सब स्वाँग करोंगी। 
या मुरली मुरलीधर की अधराल-धरी अधरा न धरौंगी ॥ 


-“--रसखातन 


5223 


फांव्य-भारती 


२. मीरा-पदावली 


(१) 


पायौ जी, मेंने राम रतन धन पायौ। 

वस्तु अमीलक दी मेरे सतगुद, किरपा कर अपनायौ। 
जनम-जतम की पँजी पाई, जग में सभी खोवायो। 
खरचे नि कोई चोर न लंबे, दिन-दिन बढ़त सवायो। 
सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव-सागर तर 'आयो। 
झीरा के प्रभु गिरघर नागर, हरख हरख जस गायौ। 


(२) 


हेरो में तो प्रेम दीवाणी, मेरो दरद न जाणे कोय। 
सूलो ऊपर सेज हमारी, किस विध सोणा होय। 
गगन मँडल पे सेज पिया की, किस विध मिलणा होय ! 


कक 


घायल की गति घायल जानें, के जिन लागी होय। 


जौहरी की गति जौहरी जाने, की जिन जौहर होय। 


दरद की मारी बन-बन डोल्‌, बंद भिल्या नहिं. ल्‍ोय। 
मीरा की प्रभु पीर मिटंगी, जब वेद सेंवलिया होय। 


(३) 


मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। 
जाके सिर मोस्मुकुट, मेरो पति सोई। 


भसपित 


छाँडि दई कुल की कानि, कहा करे कोई। 
संतन ढिंग बेठि-बेठि लोक-लाज खोई। 
अंसुबन जल सींक्िस्सींचि, प्रेम-बेलि बोई। 
अब तो बेलि फल गई, आनंद फल होई। 
भगत देखि राजी भई, जगत देखि रोई। 
दासी मीरा, लाल गिरधर, तारों अब मोही | 
(४ ) 
पग घु घरू बाँध मीरा नाची रे । 
लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहै कुलनासी रे। 
जहर का प्याला राणाजी भेज्या, पीवत मीरा हांसी रे। 


में तो अपने नारायण की, होगई आपहि दासी रे। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिलो अविनासी रे। 


->मीराबाई 


० काव्य-मारतो 
३. भक्ति-पदावलो 


काहे रे बत खोजन्‌ जाई। 

सर्त निवासी सदा अलेंपा तोहि संग समाई।॥ 
पुह्प मध्य ज्यों बास बसत है मुकुर माँहि जस छाँई । 
तसे ही हरि बसे निरतर घट ही खोजो भाई॥ . 
बाहर भीतर एके जानो यह शुरु ज्ञान बताई। 
भन 'नानक' बिन आपा दीन्‍्हे भिटे न भ्रम की काई ॥ 


जो नर दुख में दुख नहिं माने । 

सुख सनेह अरु भय नहिं जाके कंचन माटी जाने ॥ 

नहि निन्‍दा नहिं अस्तृति जाके लोभ मोह अभिमाना। 

हष शोक तें रहे नियारौ नाहि मान अपमाना ॥ 

आसा मतसा सकल त्यागि के जगातें रहै निरासा। 

काम क्रोध नहिं परसें नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा !। 
गुरु किरपा जेहि नर प॑ कीन्ही तिन यह जुगति पिछानी। 
तानक लीन भयौ गौविद सौं ज्यों पानी संग पान्ती ॥ 


अब कैसे छट नाम रट लागी 
प्रभुजी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी ॥ 
प्रभुजी तूम घन बन हम भौंरा। जैसे चितवत चंद चकोरा ॥ 
प्रभूजी तूम दीपक हम बाती। जाकी जोति बरे दिन राती ॥ 
प्रभुजी तुम मोती हम धागा। जंसे सोनहि मिलत सुहागा ॥ 
प्रभजी तम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रंदासा॥ 
“--रंदास 


फअक्ति 


रण द्ध्ण ल्‍द) ने 
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प्रदनावलों 


१. कृष्ण-सवित शोर ब्रज प्रेम 
रतखान को ब्रज की विभिलन वध्तुओं से अतिशय लगाव का कारण क्या था ? इससे उनके 
चरित्र की कौन-सी विशेषता ज्ञात होती है ! 


ईदवर की प्राप्ति के .लिए ज्ञान की अपेक्षा प्रेम श्रेष्ठ है, इस बात को कवि ने किस प्रकार 
कहा है ! 

कृष्ण का कौत-सा रूप गोयी के हृदय में बस गया ? पाँचवें और छठे पदों में ग्रोषियों के 
श्रीकृष्ण के प्रति बढ़ते प्रेम का स्पष्ट वणन कीजिए 


पाँचवें और छठे पदों की अंतिम पंक्तियों का कथ्य और अभिव्यक्ति दोनों ही इृष्टियों से अचे. 
स्पष्ट कीजिए । 


पठित पदों के आधार पर रसखान की कृष्ण-भक्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 


२९. जीरा-पदावलोी 


र न 
मीरा ने कौन-सा धत पा लिया है? उस धन कींईविशेषताएँ बताइए । 
मीरा ने अपनी चिरह-वेदता को किस प्रकार व्यक्त किया है ? 
'प्रेम-बेलि' के रूपक को स्पष्ट कीजिए । 


, - आपकी इष्टि से इन चारों पदों में से किस पद में मीरा की भक्ति-भावना विशेष रूप से उभरी 
है ? उस पद का भाव-सौत्दर्य स्पष्ट कीजिए । 


नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए : 
(क) सत की नाव सेवटिया सतगुर, भव-साथर तर आयो। 
(ख) सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध् सोणा होय। 
गगन मेंडल प॑ सेज पिया की, किस विध मिलना होय। 
(ग) भगत देख राजी भई, जगत देखि रोई। 


परे 


१. 


काव्य-मारती 
३. भकिति-पदावली 
'पुहुष मध्य ज्यों बास बसत है, मुकुर माँहि जस छाँई । 
उपर्यक्त पंक्ति किस बात को स्पष्ट करने के लिए लिखी गई है ? 
गुरु नातक देव ने कंसे व्यक्ति को धन्य माता है ! 


महात्मा रंदास ने भक्त और भगवान के संबंधों को किस प्रकार व्यक्त किया है ? 


सामान्य प्रश्न 


इन पदों के आधार पर बताइए कि भक्त के हृदय में भगवान के प्रति क्या-क्या भावन।एँ 
उठती हैं ? अपने उत्तर की पुष्टि में उपयुक्त उदाहरण दीजिए । 

पद्चित पदों के आधार पर' भक्त कवि के रूप में रसखान की मीराबाई से और गुरु नानक 
की रैदास से तुलना कीजिए । 


रसखान के पद सव्वेपा छंद में हैं। इस छंद की रचता के तिय', ज्ञात कीजिए तथा इसके 
सस्थत बानचन का अभ्यास कीजिए । 


टिप्पणियाँ 
१. कृष्ण-सक्ति श्रौर ब्रज-प्रेस 


पुरंदर इत्यादि. -- श्रीकृष्ण ने जब ब्रज में इंद्र की पूजा बंद कराकर ग्ोवधंन की पूजा 
प्रारंभ करा दी तो इंद्र ने कोप करके ब्रज को बहाने के लिए 
प्रलयंकर वर्षा की, किन्तु क्रंष्ण ने गमोवधन पर्वत उठाकर ब्रज की 
रक्षा की । इसी कथा की ओर यहाँ संकेत है । 

प्राधह्ु सिद्धि ““ योगसिद्धि--योग साधता से मिलने वाली आठ सिद्धियाँ या 
अलौकिक शक््तियाँ : अणिमा, महिमा, गरिमा, लघधिम।, प्राकाम्य, 
ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति । 


नवी निधि -- नवनिधि, कुबेर के नौ रत्न: पद्म, महापद्य, शंख, मकर, कच्छप 
#'कुंद, कुंद, नील, खब । ' 
सुक -- शुकदेव मुनि, कहते हैं इन्हें जन्म से ही, ब्रह्मज्ञान प्राप्त था । ये कृष्ण 


द्पायन के पुन्न थे । 


(8) जीवन-दर्शुन 


१. आः धरती कितना देतो हैँ 


मेने छंटपन में छिपकर पैसे बोए थे 
सोचा था, पैसों के प्यारे पेड उर्ेंगे 
रुपयों की कलदार मधर फसलें' ख़नकेंगी, 
और, फूल फलकर, में मोटा सेठ बनूंगा ! 
पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूंटा, 
बंध्या मिट॒टी ने न एक भी पंसा उगला। 
सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए ! 


में हताश हो, बाट जोहता रहा दिनों तक, 
बाल कल्पना के अपलक पाँवड़े बिछाकर । 
से अबोधघ था, मैन गलत बीज बोए थे, 
ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था । 


अर्धशती हहराती निकल गई है तब से ! 
कितने ही मध्‌ पतझर बीत गए अनजाने, 
ग्रीष्म तपे, वर्षा ऋूलीं, शरदें मुसकाई, 
सी-सी कर हेमंत कँपे, तरु झरे, खिजे वन ! 
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और जब फिर से गाढ़ी ऊदी लालसा लिए, 
गहरे कजरारे बादल बरसे घरती पर। 


मेंने, कौतृहलवद, आँगन के कोने की . 


गीली तह को यों ही उँगली से सहलाकर 
बीज सेम के दबा दिए मिट॒टी के नीचे! 


भू के अंचल में मणि माणिक बाँध दिए हों। ' 


मैं फिर भूल गया इस छोटी-सी घटना को ! 


और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन, 


किन्तु एक दिन, जब में संध्या को आँगन में 
टहल रहा था--तब सहसा'* मेंने जो देखा, 
उससे हर्ष -विमूढ़ हो उठा में विस्मय से । 


देखा, आँगन के कोने में कई नवागत 
छोटी-छोटी .छाता ताने खड़े हुए हैं। 
छाता कहूँ कि विजय पताकाएँ जीवन की, 
या हथेलियाँ खोले थे वे नन्‍हीं, प्यारी,-- 
जो भी हो, वे हरे-हरे उत्लास से भरे 
पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, 
डिम्ब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चे-से ! 


काथ्य-मारती 


निनिमेष, क्षण भर, में उनको रहा देखता-- 


. सहसा मु्ले स्मरण हो आया,--कुछ 
बीज सेम के रोपे थे मेने आँगन में 


दिन पहिले 


जींवन-दर्शन 


ओर उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन 
मेरी आँखों के सम्मुख अब खड़ी गवं से, 
नन्हे नोंदे पेर पटक, ब्रढ़ती जाती है। 
तब से उनको रहा देखता, धीरे-धीरे 
अनगिनती पत्तों से लद भर गईं झाड़ियाँ, 
हरे भरे टैग .गए कई मखमली चँँदोवे। 


बेल फेल गईं बल खा, आँगन में लहरा--, 
और सहारा ले कर बाड़े की टट्ठटी ' का 
हरे-हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को ! 
में अवाक्‌ रह गया वंश कंसे बढ़ता है! 
छोटे, तारों-से छितरे, फूलों के छीटे 


झागों-से लिपटे लहरी-इशयामल लतरों पर 


सुंदर लगते थे, मावस के हंसमुख नभन्से 
चोटी के मोतीन्से, आँचल के बूटों-से, 
ओह, समय पर उनमें कितनी फलियाँ टूटी । 


कितनी सारी फलियाँ, कितनी प्यारी फलियाँ, 
पतली चौड़ी फलियाँ-उफ, उनकी क्या गिनती ! 
लंबी-लंबी अंगुलियों - सी, नन्‍हीं-नन्‍हीं 
तलवारों सी, पन्ने के प्यारे हारों-सी, 
भूठ न समभें, चंद्र कलाओं-सी नित बढ़ती, 
सच्चे मोती की लड़ियों-सी, ढेर-ढेर खिल, 
भंड-भुंड झिलमिलकर कचपतचिया तारों-सी! 


् ६ 


आ: इतनी फलियाँ टूटीं, जाड़ों भर खाई, 
सुबह शाम घर-घर में पकीं, पड़ोस पास के 
जाने अनजाने प्ब लोगों में बँटवाई, 
बंध-बांधवों, मित्रों, अभ्यागत, मंग्रतों थ, 
जी भरभर दिन रात मुहल्ले भर ने खाई ! 
कितनी पारी फलियाँ, कितनी प्यारी फ लियाँ 
यह धरती कितना देती है! धरती माता 
कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को! 
नहीं समझ पाया था में उसके महत्व को ! 
बचपन में, छि:, स्वार्थ लोभवश पंसे बोकर ! 


काव्य-भारती 


रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब समझ सका हूँ। 
इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, 
इसमें जन की क्षगता के दाने बोने हैं 
इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं 
जिससे उगल सकें फिर धल सुनहली फसलें 
मानवता की--जीवन श्रम से हंसे दिशाएँ ! 
हम जंसा बोएँगे वैसा ही पाएँगे। 


“सुमित्रानंदत पंत 


छीवत-दरशेन 


है 
२. खिलौना 


में तो वही खिलौना लूंगा 
भचल गया दीता का लाल,--. 
खैल रहा था जिसको लेकर 
राजकुमार उछाल-उछाल ।॥ 


व्यथित हो उठी माँ बेचा री-- 
था युवर्ण-निर्मित वह तो ! 
खेल इसीसे लाल,-नहीं है 
राजा के घर भी यह तो !' 


'राजा के घर ! नहीं नहीं मां 
तू मझको बहकाती है, 
इस मिटटी से खेलेगा क्‍या 
राजपृत्र तू ही कह तो ।' 


फेंक दिया मिट॒टी में उसने 
मिट॒टी का गुड़्डा तत्काल, 


' में तो वही खिलौना लूँगा-- 


मचल गया दीना का लाल। 


"में तो वही खिलौना लूंगा' 
मचल गया शिकश्षु राजकुमार,-- 
“वह बालक पुचकार रहा था 
पथ में जिसको बारंबार 


४५ फाव-भारती 


वह तो मिदटी का ही होगा, 
बैतों एम तो सोने ते । 
दौड़ ५ह सब दासददा्सियाँ 
राजपत्र के रोने से । 


मिट्टी का हो या सोने का 
इनमें वसा एक नहीं, 
बैल रहा था उछल-उछत कर 
वह तो उस्तो खिलौने मे। 


राजहुटी ने फेंक दिए सब्र 
अपने रजत-हेम-पपहार, 
' लगा वही, वही तंगा में ।/ 
प्रवल्ल गया वह राजकुमार। 
-सियारामशरण गुण 


जी वन-वरदोन 


४९ 


३. हम दीवानों की क्‍या हस्ती 


हम दीवानों की क्‍या हस्ती, 
हैं आज यहाँ कल वहाँ चले ! 
मस्ती का आलम साथ चला, 
हम घूल' उड़ाते जहाँ चले ! 


आए बनकर उल्लास अभी, 
आँसू बनकर बह चले अभी ! 
सब कहते ही रह गए, भरे ! 
तुम केसे आए, कहाँ चले ? 


किस ओर चले ? यह मत पूछो 
चलना है, बस इसलिए चले, 
जग से उसका कुछ लिए चले, 
जग को अपना कुछ दिए चले । 


दो बात कही, दो बात सुनी ! 

कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, 

छककर सुख-दुख के घंटों को 
हम एक भाव से पिए चले। 


हम भिखमंगों .की दुनिया में 
स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, 
हम एक निशानीससी उर पर 
ले असफलता का भार चले। 


हम मात-रहित, अपमान-रहित 


जी भरकर खुलकर सेल बुके, 


हम हसते-हसतें आज वहाँ 
प्राणों को बाजी हार चले । 


हम भता-बुरा सब भूल चुके 
ततमस्तक हो मुख मोड़ चले, 
अभिशाप उठकर होठों पर 
वरदान दंगों से छोड़ चले। 


भव अपना और पराया क्या ! 
आबाद रहें एकनेवाले , 
हम स्वयं वध थे, और स्वयं 
हम अपने बंधन तोड़ चले । 


कॉब्यआारती 


--भगवतीचरश वर्मा 
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४. आदमी का अनुपात 


दो व्यक्ति कमरे में 
कमरे से छोटे-- 
कमरा है घर में 
घ॑र है मुहल्ले में 
मुहल्ला नगर में: 
नगर है प्रदेश में 
प्रदेश कई देश में 
देश कई पृथ्वी पर 
अनगिन नक्षत्रों में 
पृथ्वी एक छोटी 
करोड़ों में एक ही 
सबको समेटे हैं 
परिधि नभ-गंग। की 
लाखों ब्रह्मांडों में 
अपना एक ब्रह्मांड 
हर ब्रह्मांड में 
कितनी ही (ृथ्वियाँ 
कितनी ही भूमियाँ 
कितनी ही सृष्टियाँ 
यहू है अनुपात 
आदमी का विराट से 
इस पर भी आदमी . 


रे 


काव्य-सारती 
ईर्ष्या, अहूं, स्वार्थ, घुणा, अविश्वास लीन 
संख्यातीत शंख सी दीवारें उठाता है 
अपने को दूजे का स्वामी बताता है 
देशों की कौन कहे 
एक क्षमरे. में 
दो दुनियां रचाता है। 


-5गिरिजाकुमार माथुर 


जी बन-दर्शन 


५. नीति के दोहे 


अपनी पहुँच विचारि क, करतब करिए दौर। 
तेते पाँव पसारिए, जेती लॉबी सौर॥ 
विद्या धन उद्यम बिना, कहौ जु पावे कौन। 
बिना डुलाए ना भिलें, ज्यों पंखा की पौत॥। 
भले बुरे सब एक सौं, जौ लौं बोलत नाहि। 
जानि परतु है काक पिक, ऋतु बसंत के माहि ।। 


सबे सहायक सबल के, कोठ न निबल सहाय । 
पवन जगावत आग को, दीर्पाह देत बुझाय ॥। 


कारज धीरे होतु है, काहे होत अधीर। 
समय पाय तर॒ुवर फर्ल, कैतक सींचौं नीर॥ 


_ रहिमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। 
पाती गए ने ऊबरें, मोती मानुष चून॥। 


कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत। 


विपति-कसोटी जे कसे, सोही साँचि मीत॥ 


धनि रहीम' जल पंक को, लघु जिय पियत अध्ाय | 


उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासौ जाय ।॥ 


| ४ 


जिहि अंचल दीपक दुरयो, हनयो सो ताही गात । 
रहिमतन असमय के परे, मित्र-शत्रु ह्ु जात॥ 
टूट सुजत मनाइए, जो टूटे सौ बार। 
रहिमत फिर्फिर पौइए टूटे मुकताहार ॥ 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकत कुसंग। 
चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग !। 
कदली., सीप, भुजंग-मुख, स्वाति एक गुण तीन । 
जंसी संगति बैठिए, तंसोई फल दीन ॥ 
जें गरीब पर हित करें, ते रहीम बड़ लोग। 
कहा सुदाझ्मा बापुरो, कृष्ण-मिताई जोग॥। 


देनहार कोड और है, भेजते सो दिन रन। 
लोग भरम हम पे करें, ताते नीचे नेन॥ 


मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। 
पाल पोसे सकल अंभ तुलसी सहित विवेक'॥। 


जड़ चेतन गुन-दोष मय विस्व कीन्ह करतार। 


संत हंस गुन गहहि पय परिहरि बारि-बिकार || 


चरत चोंच लोचन रंगी, चलो भमराली चाल। 
छीर-नीर विवरन समय बक उघरत तेहि काल ॥ 


. म्य-भारती 


आवन-वर्शेत 


मंत्री, गुषठ अह वेद जो प्रिय बौलहिं भय आस | 
राज, धरम, तन तीनि कर होई बेगहि नास॥ 


सम कंचन काँचे गिनत, सत्रु मित्र सम होइ। 
तुलसी या संसार में कहत संतजन सोइ॥ 


बड़े तन हुजे गुननु बिनु बिरद बड़ाई पाइ। 
कहत धतूरे साँ कनकु, गहतौ गढ़यो न जाइ॥ 


कनक-कनक ते सौ गुनौ भादकता अधिकाई। 
उहि. खाए थोरात जन ईहिं पाए बोराइ॥ 


स्वार॒थु, सुकृत न, श्रमु वृथा; देखि विहंग, विचारि। 
बाज, पराए पानि परि तू पच्छीनु न मारि॥ 


जिन दित देखे वे कुसुम, गई स्‌ बीति बहार। 
अब अलि रही गुलाब में, अपत कटीली डार ॥ 


इहि आसा अटक्यों रहतु, अलि गुलाब के मूल । 
हू हैं फेरि बसंत ऋतु इन डारन वे फूल॥ 


४३१ 


“-सुलसी & रस 


--विहारी 


भए 


काव्य-मारती, 


प्रश्तावलो 


१. आ: घरतो कितना देती है 


पसे बोने की बात के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है ? 

कवि ने धरती को एक स्थान पर “बंध्या' और दूसरे स्थान पर त्न-प्रसविती' क्‍यों कहा है ! 
कविता की उन दो पंक्तियों का उल्लेख कीजिए जिनमें कवि ने छहों ऋतुओं का वर्णन किया 
है । यहाँ बसंत और शिशिर का संकेत किन शब्दों से मिलता है ? 


कवि ने सेम के बीज के अंकुरित होने से लेकर फलियाँ लगने तक की अवस्था का जो चित्रण 
इस कंविता में किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए । 


सेम के फूलों के लिए कवि ते क्या-वया उपमान दिए हैं! 
इस कविता द्वारा कवि ने क्‍या: संदेश दिया है / . अपने कथन के समर्थन में उपयुक्त 
पंक्तियों को उद्धत कीजिए । 
तिम्नांकित पंक्तियों का सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए :-- 

(१) ममता को रोपा था तृष्णा को सीचा था 

(२) छाता कहूँ कि विजय पताकाएँ जीवन की 

(३) डिब तोड़ कर निकले चिड़ियों के बच्चे -से 


२. खिलौना 
इस कविता में किन दो प्रकार के बालकों का वर्णन है ? दोनों की मानसिकता एवं अवस्था में: 
क्या अंतर है ! 
उपयुक्त पंक्‍्तियाँ उद्धुत करते हुए अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए । 


बाल-स्वभाव की किन-किन विशेषताओं को कवि ने इस कविता में उद्घाटित किया है और 
किस युक्ति से ? 
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३. दीन बालक की माँ और राजकुमार की दास-दासियों की प्रबोधन-विधि में क्या समानता तथा 
अंतर है ! 
४,' यह कविता कंसी है ! 
(क) वर्णन प्रधान 
(ख) विवरण प्रधान 
(ग) विचार प्रधान 
(घ) भाव प्रधात 


५. निम्नांकित पद का भावा्थ लिखिए :--- 
'मिट॒टी का हो******** “उसी खिलौने से ।' 


इस कविता का विस्तार इसी छंद में आगे कीजिए । 


नदी 


३. हम दोवानों को क्या हस्ती 


१. इस कविता में 'दीवाता' शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से द सर्वोपयुक्त को चिह्ित कीजिए-- 
(क) पागल 
(ख) लगनवाला 
(ग) आवारा 
(घ) निश्चिन्त 
(ड) मनमोजी । 
२. कवि ने दीवातों की क्या विशेषताएं बताई हैं? 


३. इस कविता से जीवन के प्रति कवि का क्‍या इष्टिकोण झलकता है ? 
४. निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पप्ट कीजिए : 
(क) आए बन कर उल्लास***'''ऑसू वन कर बह चले अभी 
(ख) प्राणों की बाज़ी हार चले। 


श्प 


काव्य-भारती 


(ग) अभिशाप उठा कर होठों पर 
वरदान हगों से छोड़ चले। 
(घ) हम स्वयं बंध थे और स्वयं 
हम अपने बंधन तोड़ चले ।' 


इस कविता को याद कर क्षय और स्वर के साथ वक्षा में सुनाइए । 


४. आवमी का अनुपात 


विराट की तुलना में मनुष्य का अस्तित्व बताने के लिए कवि ने किस युक्ति का सहारा 
लिया है ? 


इतना छोटा होते हुए भी मनुष्य कैसा व्यवहार करता है ? 


आकारगत विजश्ञालता की दृष्टि से नीचे लिखी वस्तुओं को कवि ने किस क्रम से आयोजित 
किया है ? 


पृथ्वी, मनुष्य, नगर, कमरा, मुहल्ला, नक्षत्न, तभगंगा, प्रदेश, देश । 


कवि ने मनुष्य में किन-कित अवगुणों का उल्लेख किया है ? इनसे बचने के लिए हमें किन 
सद्‌गुणों को अपनाना चाहिए ! 


इस कविता की उन पंक्तियों का उल्लेख कीजिए जिनमें मनुष्य को महत्वाकांक्षा की ओर 
संकेत किया गया है ! 

५. बुंद के दोहे 
पहले दोहे के कथन के समथन में कोई रुप्टांत दीजिए । 


विद्या रूपी धत बिना परिश्रम के नहीं आता । इस सत्य के समर्थन में कवि ने क्या उदाहरण 
दिया है ? 


अपने किस कथन के समर्थन में कवि ने कौए और कोयल का उदाहरण दिया है ? 


अपने सभी कामों को धंयेपुबंक संपादित करता चाहिए । इस कथन के समर्थन में आप अपनी 
ओर से कोई उदाहरण दीजिए । 


आग, पवन और दीप के माध्यम से क्या बात कही गई है? 


जीवन-दर्कत '  परृह 
६. रहीम के दोहे 

१. प्रथम दोहे में पानी कित तीन अर्थों मे प्रयुक्त हुआ है ? ऐसे प्रयोग में कौन-सा अलंकार 
होता है ! 

२. सच्चे मित्र की कसौटी क्‍या है, इस बात को बताने वाले दोहे का चयन कीजिए । किसी अन्य 
कवि का इसी भाव से संबंधित कोई दूसरा दोहा सुनाइए । 

३. संगति पर यहाँ कौन-कौन दोहे दिए गए हैं? उनके भावों कौ तुलना कीजिए । . 

४. कविवर रहीम ते अपने बारे में कया कहा है ! उससे उनके चरित्र पर क्या प्रकाश पढ़ता है 

५. रहीम के कुछ और दोहे एकन्न कीजिए और वक्षा में सुनाइए। 


७. तुलसी के दोहे 

१. तुलसीदास ने मुखिया का क्या गुण बताया है ? एक अच्छे नेता में इस गुण का होना क्यों 
आवश्यक है ? 

२. किस गुण के कारण संत की उपमा हंस से दी जाती है ? 

३, घचरन चोंच''''“'वक उघरत तेहि काल !' 
इस दोहे के अलंकार का चमत्कार स्पष्ट कीजिए तथा इस दोहे की बात के समर्थन में एक 
लघुकथा लिखिए । 

४. मंत्री, गुरु और वंच् को प्रत्येक दशा में सत्य ही क्यों बोलना चाहिए ? 

५, तुलसीदास के अनुसार संत की पहचान क्या है ? 

६. संतों के संबंध में विभिस्त कवियों की कुछ उक्तियाँ एकत्र कीजिए । 


८. बिहारी के दोहे 


१. किस अवस्था में मनुष्य यशवान्र होते पर भी वस्तुत: महान नहीं बत पाता ? कवि ने अपने 
फंथन की पुष्टि में कौन-सा उदाहरण दिया है ? 


२. 'कनक' शब्द किन दो वस्तुओं का द्योतक है? उनमें से एक दूसरे से अधिक मादक क्यों है ? 
इस दोहे में कोत-सा अलंकार है ? 


काव्य-भारती 


'स्वारथु सुक्ृत'' ' '*"''*पच्छीनु न भारि। 
यहाँ बाज किस प्रकार के व्यक्तियों का प्रतीक है ? उनसे कवि क्या अनुरोध करता है ? 


अंनिम दो दोहों में कवि ने गुलाब, काटा और भौीरे के माध्यम से क्या बात कही है, और 
इन दोनों दोहों के कथनों में क्या संबंध है ? 


सामान्य श्रश्त 


इस खंड की कविताओं से आप को जीवन के प्रति कौन-कौन से मुख्य विचार मिले ! 
'आ: धरती कितना देती है' और 'हम दीवानों की क्या हस्ती' कविताओं की वर्णन शैली में 
क्या अंतर है ? 
निम्नलिखित विषयों से संब्द्ध दोहे और उनके अर्थ लिखिए: 
परोपकार, धेये, स्वाभिमान , बड़प्पन, मित्नता । 
अभ्योकिति क्या है ? इस माध्यम से कही गई बात क्‍यों प्रभावित करती है ? इस संकलन से 
अन्योकित वाले दोहे चुनिए ! 
नीति काव्य के लिए दोहा छंद क्‍यों अधिक उपयुक्त है ? 
जीवन में 'नीति काव्य” की क्‍या उपयोगिता है ? 


किसी दोहे के चारों चरणों की मात्राएँ गिनिए और उस आधार पर्‌ दोहे छंद के लक्षण 
लिखिए । 


टिप्पणियाँ 
१. आः घरती कितना देतो है 
कलदार -- केल से ढला हुआ सिक्‍का 
ऊरी -“ लेलाई लिए हुए काली (यहाँ पर गहरी) 


कचपतच्िया -“ पारों का एक घना समूह विशेष । 


जीवन-दर्शन 


दर 
२. आदसो का अनुपात 
दो दुनियाँ -+ एक स्वामी की ओर दूसरी सेवक की । 
० नीति के दोहे 
कदली सीप'*''''दोन ““ कंवि-प्रसिद्धि है कि स्वाति-नक्षत्न में वर्षा को बूंदें केले की 


कोपलों में पड़कर कपूर, सीप में पड़ कर मोती एवं सर्य के मुख 
में पड़कर विष बन जाती हैं। 


बाज “-- बाज, शिकारी पक्षी | मध्य युग मे पक्षियों का शिकार करने के 
लिए इसे पाला जाता था। अक्सर हाथ पर बंठा कर लोग 
बाहर निकलते थे और जब कोई पक्षी देखते तो उसके पीछे 
इसे छोड़ देते थे । पक्षी को दबोच कर वह मालिक के पास ले 
आता था । इसी तथ्य को लेकर कवि ने अन्योक्ति कही है । 
बाज उस व्यक्ति का प्रत्तीक है जो दूसरों के लिए कमजोरों को 
सताता है । 


(स) विविध 


सुदासा-चरित 


बिप्र सुदामा बसत हो, सदा आपने धाम ।! 
भीख साँगि भोजन करे, हिये जपत हरि-नाम ।। 
ताकी घरनी पतिकन्नता, भगहे बेंद की रीति । 
सलज सुसील सुब॒ुद्धि अति, पति-सेवा सौं प्रीति ॥। 
कह्यो सुदामा एक दिन, “क्ृस्न हमारे मित्र । 
करत रहति उपदेस लिय, ऐसो परम-विचित्र ।। 


स्त्री 

लोचन-कमल दुख-मोचन लिलक भाल, 

स्रबननि कुंडल मुकुट धरे माथ हैं । 
ओडढ़े पीत बसन गरे में बंजयंती- माल, 

संख चक्र गदा और पदम लिये हाथ हैं-3। 
कहत नरोतम संदीपनि गुरु के पास, 

तूम ही कहत हम पढ़ें एक साथ हैं । 
द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पिय, 

दारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं ।! 


विविध 


सुदामा 

सिच्छक हों सिरे जग को तिय, ताको कहा अब देति है सिच्छा । 
जे तप के परलोक सुधारत, संपति की तिनके नहिं इच्छा ॥ 
मेरे हिये हरि के पद-पंकज, बार हजार ले देख परिच्छा । 
औरन को धन चाहिंय बावरि, बाँभन को धन केवल भिच्छा ॥ 


स्त्री 
कोदों सवाँ जुरतो भरि पेट, न चाहति हों दधि दूध मिठौती । 
सीत बितीतत जौ सिसियातहि हों हठती पे तुम्हें न हठौती ॥ 
जो जनती न हितू हरि सों तुम्हें काहे को द्वारिक पेलि पठौती । 
या घर तें न गयो कबहें पिय ! टूटो तवा अरु फूटी कठौती ॥ 


सुदामा 


छांड़ि सबे जक तोहि लगी बक, आठहँ जाम यहै जक ठाती । 
जातहिं दंहँ लदाय लढ़ा भरिं, लहौं लदाय यहै जिय जानी ॥ 
पाबें कहाँ तें अटारी अठा, जिनके विधि दीन्‍्हीं है टूटी-सी छाती । 
जो पे दरिद्र लिखों है ललाट तौ, काहू पे मेटि न जात अजानी ॥ 


स्त्री 


बिप्र के भगत हरि जगत-विदित-बंध, 
लेत सब ही की सुधि ऐसे महादानि हैं । 


दे रे 


हे काव्य-भारतो 
पढ़े एक चटसार कही तम कंयौ बार, 

लोचन-अपार व तुम्हें न पहिचानिहैँ / 
एक दीनबंधु, क्रपासिधु फेरि गुरुबंधु, 

तृम-सम कौन दीन जाकौ जिय जानिदैं ! 


नाम लेत चौगुनी, गए तें द्वार सौगुनी सो, 
देखत सहस्र गनी प्रीति प्रभु मानिहें ।' 


सुदामा 


दारिका जाहु जू द्वारिका जाहु जू, आठहु जाम यहै जक तेरे । 
जौ न कहौ करिए तो बड़ो दुख, जेए कहाँ अपनी गति हेरे ॥ 
द्वार खतरे प्रभु के छरिया तहेँ भूपति जान न. पावत नेरे । 
पाँच सुपारी तें देखु विचारिके, भेंट को चारि न चाउर मेरे ॥ 


यह सुनिक तब ब्राह्मनी; गई परोसिनि-पास। 


पाव-सेर चाउर लिए, आई सहित-हुलास ॥। 


सिद्धि करी गनपति सुमिरि, बाँधि दुपटिया-खूँट । 
माँगत खातत चले तहाँ, मारग बाली-बूट ॥ 


दीडि चक्चौंधि गई देखत सुबनंमई, 
एक तें सरंस एक द्वारिका के भौन हैं । 


विविध ६४५, 


पूछे बिन कोऊ कहूँ काहू सों न कर बात, 
देवता-से बेठे सब साधि-साधि मौन हैं ॥ 
देखत सुदार्म धाय पौरजन गहे पाय, 
“कृपा करि कही बिप्र कहाँ कीन्ह गोन हैं ?'' 


“धीरज अधीर के, हरन पर पीर के, 
बताओ बलबीर के महल यहाँ कौन हैं !'' 


द्वारपाल 


सीस पगा न झँगा तन में, प्रभु, जाने को आहि, बसे केहि ग्रामा । 
धोती फटी-सी लटी-दुपटी, अह पाँय उपानह की नहिं सामा ॥। 
द्वार खरो द्विज दुबेल एक, रह्मयो चकि सों बसुधा अभिरामा। 
पृछतः दीनदयाल को धाम, बतावत आंपनो नाम सुदामा ॥। 


बोल्यौ द्वारपालक 'सुदामा नाम पांडे, सुनि, 

छाँड़े राज-काज ऐसे जी की गति जाने को ? 
द्वारिका के नाथ हाथ जोरि धाय गहे पाँय, 

भेंटे लपटाय करि ऐसे दुख-साने को ? 
नन दोऊ जल भरि पूँछत कुसल हरि, 

बिप्र बोल्यौ 'बिपदा में मोहि पहिचान को ? 


जसी तुम करी तेसी करे को कृपा के सिन्धु ! 
ऐसी प्रीति दीनबधु ! दीनन सों माने को' ? 


५५ 


काज्य-मार तो 


ऐसे बेहाल बेबाइन सों, पगग कंटक-जाल लगे पुनि जोए । 
'हाय ! महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए' ॥ 
देखि सुदामा की दीन दसा, करुना करिके करुनानिधि रोए । 
पानी परात को हाथ छयौ नहि नतन के जल सों पग धोए ॥। 


श्रीकृष्ण 


कछ भाभी हमकी दियौ, सो तुम काहे न देत । 
चाँपि पोटरी काँख में, रहे कहौ केहि हेत ।। 


आगे चना गुरु-मातु दए ते लए तुम चाबि हमें नहि दीने । 
स्थाम कह्यों मुसुकाय सुदामा सों, “चोरी की बानि में हो जू प्रबीने ॥। 
पोटरी काँख में चाँपि रहे तुम, खोलत नाहि सुधा-रस-भीने । 
पाछिली बानि अजौ न तजी तुम, तेसेद भाभी के तंदुल कीने” ।। 


देनो हुतो सो दे चुके, बिप्र न जानी गाथ । 
चलती बेर गोपालजू, कछू न दीन्हो हाथ ॥। 


सुदामा 
वह पुलकनि वह उठि मिलनि, वह आदर की भाँति । 
यह पठवनि गोपाल की, कछ न जानी जाति ॥। 
घर-घर कर ओड़त फिरे, तनक दही के काज । 
कहा भयौ जौ अब भयौ, हरि को राज-समाज ॥। 
हों कब इत आवत हुतो, <.हो पठयौ ठेलि । 
कहिहों धन सों जाइक, अब धन धरो सकेलि.॥। 


विविध ६७ 


बेंसेई राज-समाज बने, गज-ताजि घने मन संम्रम छायौ। 
वैसेई कंचन के सब धाम हैं द्वारिक माहि नौं फिरि आयौ ॥| 
भोन बिलोकि बे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मेंझायौ । 
पृछत पाँड़े फिरे सबसों, पर झोंपरी को कहुँ खोज न पायौ ॥। 


कतनक-दंड कर में लिए, द्वार॒पाल हैं द्वार । 
जाय दिखायौ सबनि ले, या है महल तुम्हार' ॥ 
टूटी-सी मड़ेया मेरी परी हुती याही ठोर, 
तामें परो दुःख का्टों, कहाँ हेम-धाम री। 
जंवर-जराऊ तुम साजे प्रति अंग-अंग, 
सखी सोहें संग वह छूछी हुती छाम री॥ 


तुम तो पटंबर री .! ओढ़े हो किनारीदार, 
सारी जरतारी, वह ओढ़े कारी कामरी। 


मेरी वा पंड़ाइन तिहारी अनुहार ही पे, 
बविपदा-सताई वह पाई कहाँ पामरी ? 
के वह दूटी-सी छानी हती, कहूँ कंचन के सब धाम सुहावत । 
के पग॒ में पनहीं न हती, कहूँ ले गजराजहु ठाढ़े महावत-॥ 
भूमि कठोर पे रात कटे, कहूँ कोमल सेज प॑ नींद न आवत । 
के जरतो नहिं कोदो सर्वां, प्रभु के परताप तें दाख न भावत | 


“-तरोत्तमदा स 
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काव्य-भारतों 
प्रशनावली 


मुदामा को श्रीकृष्ण के पास जाने में क्यों संकोच हो रहा था ? 
भुदामा और उसकी पत्नी के बीच हुए उत्तर-प्रत्युत्तर का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए । 
द्वारिका को देखकर सुदामा के मन पर क्या प्रतिक्रिया हुई ? 
द्वारपाल ने श्रीकृष्ण को सुदामा का परिचय किस रूप में दिया ? 
श्रीकृष्ण ने सुदामा का किस प्रकार स्वागत किया ? कवि के इस वर्णन में क्या सौन्दर्य है 
श्रीकृष्ण नें क्यों कहा, “पाछिली वानि अजौ न तजी तुम” । 
भ्रोकृष्ण से विदा के बाद सुदामा के मन में निराशा और क्षोभ के भाव क्यों उठे ? 
इस प्रसंग का अंत किस प्रकार हुआ है ! 
निम्नांकित पकितयों का सौन्दय स्पष्ट कीजिए ; 
(क) ओऔरन को धन चाहिय बावरि, बॉमन को धन केवल भिच्छा। 
(जे) पानी परात को हाथ छुयो नहिं नेनत के जल सौं पग धोए । 


टिप्पणियाँ 
१, ला -- बेलगाड़ी 
९. बृद. -- हरा चना 
३, ताम्ा -- सामर्थ्य 
४, कोदों सवाँ -- मोटे किस्म के अन्न 


५. छरिया -- छड़ीदार, द्वारपाल 


काव्य-भारती 
दितीय भाग 
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भूमिका 


हिन्दी कविता का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना है। प्राचीन काल से लेकर 
आधुनिक काल तक हिन्दी कविता में.अनेक प्रकार की विचारधारा, भाषा और शैली का प्रयोग 
हुआ है| इन्हीं के आधार पर हिन्दी कविता का इतिहास निम्नांकित चार युगों में बाँटा गया है : 
ह १. आदिकाल 
२, भक्तिकाल 
३. रीतिकाल 
४. आधुनिक काल 


आदिकाल 


ईसवी सन्‌ की दसवीं शताब्दी में प्राकृत भाषा की अंतिम अपश्रश अवस्था से ही हिन्दी- 
, कविता का प्रारंभ माना जाता है। उस काल की कोई एक विशिष्ट साहित्यिक प्रवृत्ति निर्धारित 
तहीं की जा सकी है । धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सभी प्रकार की रचनाएँ इस काल में उपलब्ध 
होती हैं। सिद्धों और नाथपंथी साधुओं की भी कुछ रचनाएँ मिलती हैं किन्तु वे भाषा को दृष्टि से 
शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आती । उनमें भुह्म साधन और योगविषयक रहस्यमयी उक्तियाँ हैं। 
संप्रदाय से इतर व्यक्ति उनके गुह्यार्थ को नहीं समझ सकते । बौद्ध सिद्धों की वाणियाँ भी अपभ्रश 
से मिलती-जुलती हैं। जैन आचार्यों की रचनाएँ परिनिष्ठित अपश्र श॒ में हैं । इन जैन कवियों में 
स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र आदि की रचताओं में उच्चकोटि का साहित्य मिलता है। कुछ आगे 
विकसित हुई और स्थानीय बोलियों से प्रभावित भाषाओं की रचनाएँ भी मिली हैं। अपश्र शञ में 
स्थानीय बोली का सम्मिश्रण करके 'अवहटठ नाम से काव्य रचना करनेवाले मेथिल-कोकिल 
विद्यापति ठाकुर का नाम इस काल में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 


अपभ्र श॒ उस समय साहित्यिक भाषा थी, किन्तु इसके साथ ही जनसाधारण की बोली में 
कविता लिखना भी प्रारंभ हो गया था। भाट और चारणों द्वारा लिखे गए इध काल के प्रशस्ति-पद्म 
इस बात के प्रमाण हैं कि साहित्यिक अपभ्र श को छोड़कर बोलचाल की भाषा का प्रयोग व्यापक 
रूप में स्वीकार होने लगा था | उस काल के भाट-चारण कवि अपने आश्रथदाता राजाओं के शौर्य 
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और पराक्रम का अतिशयोक्तिपृर्ण वर्णण करते थे । रणभूमि में जाकर बीरों के हृदय में उत्साह की 
उमंग उत्पन्त करने में उनकी कविता सफल हुई है। इस प्रकार की कविता की प्रधानता होने से 
ही यह काल हिन्दी-साहित्य के इतिहास में 'दीरगाथा कान भी कहा जाता है । 


इस काल की रचनाएँ दो रूपों में मिलती हैं--एक प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में 
और दूसरे वीरगीतों के रूप में । साहित्यिक प्रबंध के रूप में उपलब्ध सबसे पुराता काव्यग्रंथ चंद- 
वरदाई रचित “पृथ्वीराज रातों' माना जाता है। जगतिक इस काल के लोकप्रिय गायक कवि 
हैं जिनका 'परपाल रासों तो अब उपलब्ध नहीं है, पर उसी के ऊपर विकसित लोक त 
बझाल्हखंड' के कई प्रादेशिक रूपांतर मिल जाते हैं जो ग्रामीण जनता का अब भी मनोरंजन करने 
है समर्थ हैं। इस काल के कवियों का मुख्य वण्ये विषय युद्ध है, अतः वीररसात्मक काव्य की 
अधानता स्वाभाविक है किन्तु उनके काव्य में युद्ध के अतिरिक्त विवाह, आखेट, प्रेम, नगर-वर्णन 
आदि भी यथाप्रसंग मिलते है । 


इस काल की कविता की भाषा ओजगुणप्रधान हैं । इसमें अपश्रद् से विकसित पुरानी 
हिन। का रूप मिलता है, जिसमें द्वित्व वर्णों का प्राचुयें है । 
इस काल की काव्य-शली तथा प्रमुख प्रवृत्तियाँ संक्षेप में इस प्रकार हैं: 
१. आश्रयदाताओं की प्रशंसा; उनके युद्ध, विवाह और आखेट का वर्णत । 
२. विषयानुकूल ओजमंयी भाषा का प्रयोग । 
३. युद्धों का सुंदर, सजीव एवं वीररसप्र्ण वर्णन ! 
४. ऐतिहासिक कथाओं का कल्पना के योग से काव्यमय वर्णन । 


भक्तिकाल 


वीरगाथा काल के पश्चात्‌ हिन्दी काव्य के वर्पं विषय एवं भावना में परिवर्तन हुआ । 
प्रशस्तिपरक वीरकाव्यों की रचना प्राय: समाप्त हो गई और उसके स्थान प्र ईश्वरभक्ति का 
प्रबल प्रवाह दृष्टिगोचेर होने लगा । तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों ने भी भक्तिकाव्य के 
उपयुक्त वातावरण की सृष्टि करने में योग दिया था। भक्ति आंदोलन को जनसाधारण में फलाने 
का श्रेय स्वामी रामानंद को दिया जाता है । 


भक्तिकाल की रचनाएँ मुख्यतः ईश्वरभक्ति-संबंधी दो प्रकार की विचारधाराओं-पर 
आधारित हैं--निर्गण भक्ति एवं सगुण भक्ति । 
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निर्णुण भक्ति की धारा दो रूपों में विभकत हो गई है--पहली ज्ञानाश्रयी शाखा और 
दूपरी प्रेममार्गी शाखा । 


संग्रुण भक्ति पर आधारित रचनाएँ भी दो प्रकार की हैं--एक रामभक्ति संबंधी और 
दूसरी कृष्णभक्ति संबंधी । 


निर्गण संत कवियों में स्वामी रामानंद के शिष्य कबीर का स्थान सर्वोपरि है। इन्होंने 
निर्युण एवं निराकार ईश्वर की भक्ति का प्रचार करते हुए बाह्याइंबर एवं व्रत, तीर्थाटंन, नमाज, 
रोज़ा आदि के बहिष्कार पर बल दिया | ईइवर के निर्गण और निराकार रूप को स्वीकार कर 
भक्तिकाव्य की रचना करने वालों में नानक, दादू, मलकदास, रेदास आदि उच्चकोटि के संत कवि 
हैं। ये महापुरुष मुख्य रूप से संत थे और अपनी भक्ति-भावना की अभिव्यक्ति के लिए ही कविता 
किया करते थे.। 

प्रेममार्गी शाखा के कवि प्रेम को ही ईश्वर-प्राप्ति का मूलाघार मानते थे | इन कवियों ने 
इस्लाम की सूफ़ी विचारधारा के अनुसार ईश्वर को निर्गुण मानते हुए लौकिक प्रेमगाथाओं के 
माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम का स्वरूप अपनी कृतियों में व्यक्त किया । इस शाखा के अधिकांश 
कवि मुसलमान थे । इन्होंने भारतीय प्रेमगाघाओं के माध्यम से अपने अध्यात्मज्ञान का विस्तार 
किया है| जायसी, कुतब॒त, मंझन प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मलिक मुहम्मद जायसी 


ते 'पदसावत' नामक प्रबंधकाव्य में र॒त्तसेन और पद्मावती की प्रसिद्ध कथा को आध्यात्मिक धरातल 
पर प्रतिष्ठित किया है । 


इन प्रेममार्गी संतों की रचनाएँ प्रायः अवधी भाषा में हैं और दोहां-चौपाई उसके प्रमुख 
छंद हैं। इन कविों की प्रेमगाथाएँ समासोक्ति शैली में लिखी गई हैं जिनमें कहानी के साथ-साथ 
प्रोक्ष रूप से इन कवियों के आध्यात्मिक भाव एवं प्रेम का भी चित्रण होता चलता है। 


निर्गुण भक्ति की शुष्कता और कठोरता से सामान्य जनता के भीतर ईश्वरभक्ति रा 
प्रवाह उतने वेग से नहीं बहा जितना अपेक्षित था | आडंबरों के विरोध में कबीर आदि की वाणी 
में कुछ ऐसी प्रखशता और कदुता आ गई थी जिससे निर्गुण भक्ति के प्रति शिक्षित जवता का 
आकृषंण नहीं हुआ । आम जनता जितनी भक्ति की ओर आकर्षित हो सकती है उतनी ज्ञान की 
ओर नहीं । भक्ति ईश्वर के सगुण रूप की ही की जाती है,फलतः ईश्वर के सगुण रूप की ओर 
भक्त कवियों का ध्यान जाना स्वाभाविक था। इन कवियों ते मुख्यतया राम और कृष्ण को आधार 
बना कर बहुत सुंदर भक्तिकाव्य का सुजन किया है। 
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रामभक्तिशाखा के सबसे महान कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी ने राम को ईइवर 
का अवतार मानकर उनके सगुण स्वरूप का प्रतिपादन अपने 'रामचरितमानस' में बड़े विस्तार 
से किया | 'विनप्रपन्निक्ा' में उन्होंने विविध देवी-देवताओं की स्तुति की है । गोस्वामी जी लोक- 
संग की भावता को स्वीकार कर काव्य-रचना में प्रवृत्त हुए थे। फलतः उनका काव्य बहुत शीघ्र 
ही लोकप्रिय टो गया। रामभक्तिश्ाखा के अन्य कवियों में अग्रदास, वाभादास, हृदयराम आदि 
हैं। केशवदास ने भी “'रासचंद्रिका' लिखकर रामभक्ति का परिचय दिया है। 


क्ृप्णभवितशाखा के कवियों ने कृष्ण को अपना आराध्य देव मात्रा था और कृष्ण की ब्रज- 
लीलाओं का मुख्य रूप से वर्णन किया था। “भागवत पुराण! को आधार ग्रंथ मानकर क्ृष्णभक्ति 
के प्रमुख कवि क्रृष्ण-लीला वणणन में प्रवृत्त हुए थे। ये कवि विभिन्‍न संप्रदायों के थे और इन्होंने 
कृष्ण का स्तवन अपने-अपने संप्रदाय की भावना के श्रनुरूप ही किया है । पृष्टिमार्ग के प्रवर्तक 
वल्नभाचायें के शिष्य महाकबि सूरदास इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ कबि माने जाते हैं। सूरदास ने 
'भागवत' के आधार पर 'सुरसागर' नाम के विशाल काव्य की रचना की है, जिसमें कृष्ण की 
वाल-लीला तथा गोपियों के प्रेम, संपोग और वियोग का विश्द वर्णन है । इस शाखा के कवियों 
ने ब्रजभाषा और पद-शेली में रचनाएँ की हैं। कृष्णभक्ति शाखा की परंपरा सेकड़ों वर्षों तक 
चलती रही और आगे चलकर जब श्रंगारिक रचनाओं को प्रधानता हो गई तब राधा और कृष्ण 
भवन के साथ प्रेम के भी आलंबन हो गए । 


भव्तिकालीन कविता की शली तथा प्रमुख प्रवृत्तियाँ संक्षेप में इस प्रकार हैं : 


९. निर्गुण ज्ञाताश्रपी शाखा के कवि निराकार ईश्वर के उपासक, शुरु की महत्ता में 
विश्वास रखनेवाले, रूढ़िवाद और मिथ्याइंबर के विरोधी तथा जातिपाँति के बंधन 
को अस्वीकार करनेवाले थे । इनके काव्य की भाषां सीधी-सादी, अलंकार-विहीन तथा 
अनेक भाषाओं एवं बोलियों का मिश्रण होती थी। इसी रो इस भाषा को सघुक्कड़ी 
भाषा कहते हैँ । दोहा और पद इनके प्रमुख छंद हैं । 

२. निर्गण प्रेममार्गी शाखा के कवि भारतीय चरितकाव्यों के आधार पर प्रेमगाथाएँ 
लिखनेवाले कवि हैं । इनकी भाषा अवधी है । दोहा ओर चोपाई प्रमुख छंद हैं । 

३. संगुण भक्‍ते कवि राम और कृष्ण के अवतारी रूप के उपासक थे | अपने इष्ट देव 


का गुणगान तथा लीला-वर्णन इनकी प्रमुख प्रवृत्ति है। ये कवि कविता को भक्ति 
का साधन मात कर लिखते थे । ये राज्याश्रय से विमृुख थे। तुलसीदास ने अवधी 
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ओर ब्रजभाषा दोनों में तथा कृष्णभक्त कवियों ने ब्रजभाषा में कविता की । क्ृष्ण- 
भकित में वात्सल्य और श्रृंगार की तथा रामभक्त में शांत और दास्य गाबता की 
प्रधानता थी। रामभक्ति शाखा के कवियों ने प्रबंध शैली और कृष्ण भक्ति शाखा 
के कृवियों ने मुक्तक शेली अपनाई । इस समय दोहा, चौपाई, कवित्त, सवेथा और 
रागबद्ध पदों में कविता की गई । 
'रीतिकाल 
देश में मुगल साम्राज्य के स्थापित हो जाने पर जब समाज में विलासिता की प्रवृत्ति 
बढ़ते लगी तब साहित्य पर भी उसका प्रभाव पड़ा । कवि राजदरबॉारों के आश्रय में रहकर 
श्ंगारिक कबिता करने लगे | इस युग की रचनाएँ प्राय: काव्यश्ास्त्रों के लक्षणो--रस, अलंकार, 
छंद आदि--को समझाने के लिए लिखी गई । इसीलिए इन्हें रीति-ग्रंथ भी कहते हैं। काव्यांगों 
के शास्त्रीय विवेचन के साथ झुंगार और प्रेम का वर्णन इस काल के कवियों ने विशेष रूप से 
किया है । कवित्त, सवेया और दोहा इस काल के मुख्य छंद हैं। रीतिकालीन कवि ब्रजभाषा में 
सरसता लाने में बड़े सफल रहे । इस युग के कब्ियों में देव, मतिराम, बिहारी, धिखवारीदास और 


पदमाकर का ताम प्रसिद्ध है। भू षण, सूदन और लाल इसी काल में वीर रस की कविता के लिए 
प्रसिद्ध हैं । 


रीतिकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ संक्षेप में निम्नलिखित हैँ : 

१. इस काल के कवियों ने राजाश्रय में रहकर तत्कालीन कलाप्रेम को कविता के 
माध्यम से व्यक्त किया । इसलिए भावपक्ष की जगह कलापक्ष की प्रधानता रही । 

२. इस काल में काव्यशास्त्र के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत करने वाली रचनाएँ लिखी 
गई। श्रृंगार को रसराज मानकर उसका विस्तारपूर्वक वर्णन हुआ ।, नायक तायिका 
भेद, पडुऋतु वर्शत, बारहमासा आदि का मुख्यतया वर्णत किया गया । 

३. इस काल में मुक्तक काव्य ही मुख्यतः रचे गए । दोहा, कविता तथा सर्बेया छंद को 

, प्रधानता रही । 

४. इस काल में ब्रजभाषा ही काव्य की भाषा थी, जिसमें अधिकाधिक सुकुमारता लाने 
का प्रयत्न कवियों मे क्िया। संस्क्ृत-ग्रंथों के आधार पर काव्य के अंग्रों का विवेचन 
किया गया। 

४, इस काल के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार था, किन्तु वीर रस एवं तीति-संवंधी काव्य 
भी रचे गए । 


७५ काह्प-भारती 
आधुनिक काल 


१९वीं सदी के उत्तराध में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्क्षतिक आंदोलनों के परिणाम 
स्वरूप हिन्दी-साहित्य में नई चेतना आई और काव्य के व्यय विषय व्यापक हुए । इस समय की 
कविता में स्वदेश, स्वधरमं ओर स्वभाषा के प्रति प्रेम की भावना को अभिव्यक्ति मिली। भारतेन्दु 
इस नवीन आंदोलन के अग्रणी थे और इसीलिए इस युग को उनके ताम पर भारतेन्दु युग कहते हैं। 
इस समय खड़ी बोली के गद्य का विकास होने लगा किन्तु कविता की भाषा ब्रजभाषा ही बनी रही। 


आधुनिक युग के द्वितीय उत्पान में ब्रजभाषा की जगह खड़ी बोली में ही कविता करने 
की ओर कवियों का ध्याय गया । महावीरप्रसाद द्विवेदी, श्रोधर पाठक, अयोध्यासिह उपाध्याय, 
मंथिलीशरण गुप्त आदि ने खड़ी बोली में कविता की और प्राचीन कथाओं को तए रूप में लिखा | 
अतीत-गौरव और राष्ट्र-प्रेम इस युग के प्रधान स्वर हैं। 'भारत-भारतो' इस भावना की प्रतिनिधि 
रचना है। 

छायावाद और रहस्यवाद आधुनिक युग के तृतीय उत्थान की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं । यह युग 
पुरातनता के प्रति' विद्रोह और नवीन मान्यताओं, के सृजन का युग है। क्या भाव, क्‍या भाषा 
और क्या छंद-विधान, सभी में नवीनता का आगमन हुआ। भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली में बड़ी 
शक्ति आई और उसमें लाक्षणिकता, चित्रमयता तथा प्रतीकात्मता का समावेश हुआ | भाव की 
इंष्टि से प्रेम, प्रकृति-सौन्दय्य, राष्ट्रपप्रेम, नारी के प्रति सम्माव तथा मानवीय भावनाओं की 
अभिव्यक्ति के साथ-साथ अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन मानकर भी कविताएँ हुई । 
आत्मपरक अनुभूति, करुणा, वेदना, अतृप्ति, पलायन आदि के स्वर भी इस समय की कविता में 
मुखरित हुए हैं। प्राचीन छंदों की जगह नए छंदों की भी सृष्टि हुईं और अतुकांत कविताएँ भी 
प्रचुरता से रची गईं | प्रगीत मुक्तक्ों की रचना विशेष रूप से हुई । हिन्दी-कविता में नए अलंकारों 
जसे--मानवीकरण, विशेषण-विपयेंग आदि का भी समावेश हुआ। प्रसाद, पंत, मिराला और . 
महादेवी इस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। छंद-बंध-हीन तथा ओजस्वी भाषा के लिए निराला और 
कोमलकांत पदावली के लिए पंत विशेष प्रसिद्ध हैं। प्रसाद की 'श्राँसु' एवं 'कामायन्ी', निराला की 
'परिमल' और “अनामिका', पंत की 'पहलव ओर 'शुंजन' तथा महादेवी वर्मा की 'घामा' और 
'दीपशिया' छायावाद की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं । 


छायरावाद की कविता जीवन की यथार्थता और वास्तविक संघर्ष से दर जा पड़ी थी और 
उसमें सूक्ष्म भावनाओं एवं काल्पनिक विचारों को ही विशेष अभिव्यक्ति भिली थी। सामाजिक 
जीवन से भी उसका संबंध न था | संभवत: इसी की प्रतिक्रियास्वरूप प्रगतिवाद का आरभ हुआ । 
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किसान, मज़दूर, दीन ओर पददलित लोग तथा सर्वेसामान्य का जीवन काव्य के विषय बन गए। 
प्रगतिवादी कविता माक्संबादी विचारधारा से प्रभावित है । विषय की भाँति भाषा के क्षेत्र में भी 
परिवर्तत हुआ और वह जनसामान्य की भाषा के निकट आ गई । पंत की 'युगवाणी' और 'प्राम्या 
इस प्रकार की प्रतिनिधि रचनाएं हैं । 


प्रगतिवाद के पश्चात्‌ हिन्दी-कविता ने एक नई दिशा ग्रहण की, जिसे 'प्रयोगवाद' अथवा 
'नई कविता के नाम से अभिहित किया गया हैं। इसमें कविता के प्राचीत लक्षणों, रूपों और 
विधानों का सवंब। तिरस्क्रार किया गया है। इस कविता में अभिव्यक्ति के लिए उन प्रतीकों, ब्िम्बों 
और साधनों का प्रयोग किया जाता है जो यथाथ जीवन से उत्पन्न होते हैं।इत कविताओं में 


वयक्तिक अनुभूति की ही प्रधानता है । अजय, गिरिजाकुमार माथुर, धर्मवीर भारती आदि प्रयोग- 
वादी कवि हैं । 


दिनकर, बच्चन, अंचल, नरेन्द्रशर्मा, भगवतीचरण वर्मा आदि आधुनिक युग के ऐसे प्रसिद्ध 
कवि हैं जिन्होंने किसी विशेष वाद का आश्रय नहीं लिया और रख॒तंत्र रूप से आधुनिक जीवन की 
समस्याओं एवं भावनाओं पर कविता की। इत कवियों ने बहुत सुंदर सरस प्रगीत मुक्तकों की 


सृष्टि की है। राष्ट्रीय भावताओं को सश्वक्तः रूप से व्यक्त करनेवाले कृवियों में दितकर और 
सोहनलाल द्विवेदी का विशेष महत्त्व है | 


आधुनिक थुग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं शैलीगत विशेषताएँ संक्षेप में निम्नलिखित हैं : 


१. भारतेन्दु युष---रीतिकालीन काव्य का आदर्श एकनिष्ठ सत्ता की ओर अभिमुख था तो 
इस थुग का आदर्श लोकनिष्ठ सत्ता की ओर उन्मुख हुआ । जीवन और साहित्य का जो 
संबंध रीतिकाल में शिथिल पड़ गया था, वह आधुनिक्र युग में फिर से घनिष्ठ होने लगा। 
देशोद्धार, राष्टप्रेम, अतीत-गौरव आदि विष्॒यों की ओर ध्यान जाने से जनता में छाई 


हुई हीनता की भावना दूर होने लगी और अपनी राष्ट्रीयता का कवियों की वाणी में 
उद्घोष इष्टिगत हुआ । 


२. दिवेदी युग--भा रतेन्दु युग के बांद द्विवेदी युग में खड़ीबोली को कविता की भाषा के रूप 
में स्वीकृति भ्राप्त हुई । संस्कृत के छंदों का हिन्दी में प्रयोग होने लगा । तत्सम पदावली 
'का प्राचुय लक्षित हुआ। ग्रनेः-शर्न: खड़ीबोली में सरलता और सुकुमारता भाई। 
प्रतीकात्मक शैली का काव्य भी खड़ीबोली में लिखा जाने लगा । विषय की इंष्टि से 
इस काल॑ की कविता सामाजिक या पौराणिक ही है । 


दर काव्य-भारती 


हे. छायावाव--छायावाद युग में काव्य में नूतन प्रवृत्ति और काव्थशली का प्रादुर्भाव हुआ । 
मुक्तक गीतात्मक शैली के काव्य की इस युग में प्रधानता हुई । अंतवृ त्तियों का निरूपण 
तथा सांकेतिक शैली में मनोवैज्ञानिक विषयों का वर्णन इस युग में विशेष रूप से प्रारंभ 
हुआ । स्वच्छंद्तावाद और अभिव्यजनावाद के आश्रय में शब्दों और छंदों में नूतन प्रयोग 
प्रारंभ हुए । रूढ़िग्रस्त काव्य-विषयों और उपमानों का त्याग कर दिया गया । 
छायावादी कविता में नूतन प्रतीकों की प्रधानता है । पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी 
के काव्य में प्रतीकों की नृतनता उल्लेखतीय है । भाषा का लाक्षशिक प्रयोग भी दतंभान 
काव्य की प्रमंख विशेषता है | रहस्यवादी कविता में अप्रस्तुत योजना भी नई है। प्रकृति 


के प्रति नवीद दृष्टिकोश का उत्मेष हुआ। सौन्दर्य, प्रेम और श्रृंगार इस कविता की 
विशेषताएं हैं । 


४. प्रगतिवाद-अगतिवादी कविता में राजनीतिक, आथिक और सामाजिक शोषण से मुक्ति का 
सूत्र प्रधान है। इस कविता पर मार्क्सवाद का भी प्रभाव है। किसान मजदूर और 
. शगषत वर्ग का पक्ष लेकर बौद्धिक धरातल पर कविता में भावश्योजना की जाती है । 


५. प्रयोगवाइ--प्रयोग के नाम पर भाव, विचार, प्रक्रिया, छंद, प्रतीक, अलंकार प्तब में परिवर्तन 
करने की प्रवृत्ति इस शताब्दी के पाँचवें दक्षक में देखी गई । यह प्रवृत्ति आजकल नई 
कविता के नाम से व्यवहृत होती है | छंद और अप्रस्तुत योजना सर्वथा नूतन रहती है। 


संक्षेप में हिन्दी-कविता का सहल्न वर्ष का इतिहास विषय, भाषा, शैली एवं विधाओं 
(प्रबंधकाव्य, खंडकाव्य, मुकतक, गीत, प्रगीत, अतुकांत आदि) में सुसंपत्त है और आज की हिन्दी 
कविता सामाजिक चेतता के साथ-साथ विकास के पथ पर अग्रसर हो रही है । 


क्राव्यास्थादन श्रोर समालोचना 


कविता का लक्ष्य उसकें सौन्दर्य की अनुभूति द्वारा आनंद की प्राप्ति है। इच्न आनंद की 
अभिव्यक्ति तथा कविता के गुण-दोषों का विवेचत और मूल्यांकन ही समालोचना हूँ । दूसरे शब्दों 
में ममालोचना द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कवि द्वारा चित्रित प्राकृतिक दर्देयों एवं मानवीय 
भावों---सुख-दुः:ख, हर्ष-विधाद आदि--का चित्रण कहाँ तक उपयुक्त, सजीव एवं ममस्पर्शी हुआ 
है । कवि के भाव, अनुभूति और विचार बया है और उनमें कहाँ तक उदात्तता, गहनता, व्यापकता, 
यथार्थता और कल्पना: की सजीवता है, इसे समझने में भी समालोचना सहायक होती है। कवि 


भूमिका प्र 
किसी विषय का केवल तथ्यात्मक विवरण नहीं प्रस्तुत करता, वल्कि उसे अपनी कल्पना द्वारा एक 
नया रूप और रग देकर इस रूप में प्रस्तुत केरता है जिससे वह भावकों के लिए आह्लादकारी बन 

सके । इस कल्पना-तत्त्त का विश्लेषण भी आस्वादन के लिए आवश्यक है । द 


सामान्य रूप से- तो कविता की व्याख्या करना और उस पर अपने विचार प्रकट करना भी 
समालोचना ही है, किन्तु इस स्तर पर शास्त्रीय पद्धति से समालोचना करने की प्रवृत्ति विद्यार्थियों 
में उत्पन्न होनी चाहिए और इसके लिए उन्हें समीक्षाशास्त्र की सामान्य बातें जान लेती चाहिए--- 


(१) कविता की समालोचता और उसके आस्वादन के लिए सर्वप्रथम उसके प्रतिपाध विषय को 
हृदयंगस करना आवश्यक है। यह प्रतिपाद्य अथवा वण्यं विषय किसी भी भाव, विचार, 
अनुभूति, प्राकृतिक सोन्दर्य तथा जीवन एवं जगत की समस्याओं के सबंध में हो सकता है। 


२) कबि के विचार एवं दृष्टिकोण तथा उन्हें प्रभावित करनेवाली तत्कालीन सामाजिक एवं 
राजनीतिक परिस्थितियों, साहित्यिक परंपराओ का अध्ययन भी आवश्यक है। कवि की 


विचारधारा इसी पृष्ठभूमि पर बनती है, अतः उसकी कृतियों का अध्ययन और मृल्यांकन 
इसी के आलोक में होता चाहिए । 


(३) कविता के आस्वादव और उचित समालोचना के लिए यह आवश्यक है कि आलोचक के 
हृदय में कवि के साथ सहानुभूति हो अर्थात्‌ बह कवि के विचारों तथा उसके युग की 
मान्यताओं को पूरी तरह समझ सके । अपने युग की तथा अपनी मान्यताओं एवं एूर्वाग्रहों के 
ही संदर्भ में कवि की क्ृतियों की समीक्षा उचित नहीं होगी | तुलसी के आदर्शों के आधार 
पर 'साकेत' का और 'साकेत' के आदर्शों के आधार पर 'रामध्रितमानस' का मूल्याकर्न 
उचित नहीं कहा जा सकता । 


(४) कवि की किसी एक कविता के आस्वादन के लिए उसके पूरे ग्रंथ का अनुशीलन सहायक 

: होता है। इसी प्रकार कवि के किसी ग्रंथ के आस्वादन के लिए उसकी अन्य कृतियों का 

भी अध्ययन समयानुक्रम एवं तुलनात्मक विधि से उपयोगी होता है। यदि हम उस कवि 

की समग्र रूप से आलोचना करना चाहते हैं तो उसके पूर्ववर्ती एवं समकालीन कवियों का 

भी अध्ययन आवश्यक होगा । अर्थात्‌ जितनी ही अधिक विस्तृत एवं व्यापक पृष्ठभूमि में 

हम किसी रचता का अध्ययन करेंगे उतना ही अधिक हम उसका आस्वादन कर सकेंगे ओर 
उसकी समालोचना अधिक उपयुक्त हो सकेगी | 


८२ फाव्य-भारती 


(५) कविता के आस्वादन के लिए उसके वर्ण्य विषय अर्थात्‌ भाव एवं विचार पक्ष का ही 
अध्ययन पर्याप्त नहीं है बल्कि उसकी अभिव्यंजना अर्थात्‌ शेलीपक्ष से भी अभिज्ञ होना 
आवश्यक है । रस, अलंकार, छंद, गुण, वर्णविन्यास दशब्द शक्ति, गति, यति आदि साहित्यिक 
सौन्दर्य-तत्वों के अनुशीलन के बिना विसी कविता का आस्वादन नहीं किया जा सकता । 
कवि की शब्द-योजना, कल्पना, चित्रमयता एवं रूप-विधान से भो परिचित होना 
आवश्यक है । 


(६) साहित्यिक समालोचना स्वयं एक सृजनात्मक क्रिया है और अन्य सृजनात्मक क्रियाओं की 
भाँति इसे सीखते के लिए भी अच्छे नमूनों की आवश्यकता पड़ती है। अतः अच्छी 


समालोचनाओं का अध्ययन करना बाहिए। वे कविता के रसार्वादन में भी सहायक 
होती हैं । 


काव्य के रूप 


हिन्दी-कविता का विकास मुख्यतः दो रूपों में मिलता हैं: 
(क) प्रबंध, (जब) मुक्तक । 
प्रबंध के अंतर्गत तीन रूप मिलते हैं-- 
(क) महाकाव्य, (ख) खंडकाव्य, और (ग) आख्यानक गीतियाँ । 
मुक्तक रचताओं के भी दो रूप मिलते हैं--- 
(१) पाठ्य मुक्तक, और (२) गेय मुक्तक _ 
संक्षेप में इनके लक्षण निम्नलिखित हैं : 


महाकाव्य--महाका व्य में जीवन का समग्र रूप में चित्रण होता है | उसमें प्राय: जातीय जीवन को 
उसकी अनेकानेक विशेषताओं के साथ चित्रित किया जाता है। इसकी कथा इतिहास 
सिद्ध होती है। इसका नायक उदात्त एवं महतचरितवाला होता है और इसमें महतृ- 
कार्यो का वर्णन किया जाता है। महाकाव्य में कथा की धाराबाहिकता तो रहती है, 
पर वह तायक के जीवन की दैतंदिनी नहीं है । हृदय को रमानेवाले मरमिक स्थलों का 
ही उसमें वर्णन होता है (जैपे--रामचरितमानस' में सीता-रवयंवर, रामवनंगमन, चित्रवूट 
सभा, सीताहरण, लक्ष्मणशक्ति आदि) पर इनके विकास में सुसंबद्धता और एकसूत्रता 


भूमिका परे 


बती रहती है। आचार्यों के अतुसार महाकांव्य में श्रृंगार, वीर और शांत रसों में से कोई 
एक रस अंगी रूप में रहता है। 


आधुनिक युग में महाकाज्य की उपर्यकत मान्यताओं में परिवर्तन हुआ है । इतिहास- 
सिद्ध कथा की जगह मानव-जीवत-संबंधी कोई भी समस्या या घटना कृथावस्तु बन सकती 
है | इसी प्रकार वरित्न की इष्टि से कोई भी साधात्य जन, किसान, श्रमिक महाकाव्य का 
नायक हो सकता है ! शैली संबंधी झूडढ़ियों का भी परित्याग कर दिया गया है, पर उसका 
गरिमामयी होना आवश्यक है । जीवन के आदक्षों की स्थापना के रथान पर अब यथार्थ 
जीवन की अभिव्यक्ति और बाह्य एवं अंतहेन्द्रों के' चित्रण पर बल दिया जाने लगा है । 
प्रद्नावत', 'रशामचरितभानस', 'साकेत और 'कामायनी' हिन्दी के प्रसिद्ध महाकाव्य हूँ । 


खंडकाव्य--इसमें जीवन के एक पक्ष अथवा एक रूप का ही वर्णन किया जाता है, पर यह पक्ष 
अपने आप में पूर्ण होता है । इसमें किसी एव ही घटना की प्रधानंता होती है और मानव 
जीवन के एक ही अंग पर प्रकाश डाला जाता है। पूरी रुघना में प्रायः एक ही छंद 
प्रयुतत होता है ।पंचवर्टी, जयद्रध-बध', 'नहूष, सुदासा-चरित', स्वप्म', मिलन, 
'प्थिक आदि खंडकाब्य के उदाहरण हैं । 


अआ्यानक गीतियाँ---का व्यरूप की इष्टि से आख्यानक गीतियाँ महाकाव्य एवं खंडकाध्य से सर्वथा 
भिन्‍न हैं| उन्हें पद्यनद्ध कहानी ही समझना चाहिए । उनमें युद्ध, शौयं, पराक्रम, त्याग, 
बलिदान, प्रेम, करुणा आदि भावों के प्रेरक एवं उदबोधक घटना-चित्रों का विकास होता 
है । इनकी शैली भी सरल ओर स्पष्ट होती है। वर्णन-प्रवाह्‌ स्वच्छंद होता है। विस्तृत 
वर्णन-स्थल कम होते हैं । इनमें गीतिमत्ता और नाटकीय तत्त्व भुख्य रूप से पाए जाते है। ' 
झाँसी की रानी, (रंग में भंग', (बिकद भट' आदि इसके उदाहरण हैं। 


मुक्तक काव्य--प्रबंध काव्य में जहाँ जीवग की अनेकरूपता अभिव्यक्त होती है और खडकाव्य 
में जीवत के विविध रूपों में से किसी एक रूप या अंश का वर्णन रहता है, वहाँ मुक्तक 
काव्य में किश्ती एक अनुभूति, भाव या कल्पना का चित्रण किया जाता है। इसमें प्रबंध 
काव्य का-सा तारतम्य नहीं रहता, बल्कि इसका प्रत्येक छंद अपने आप में पृू्ण और 
स्वतंत्र रूप से रसानुभूति कराने में समर्थ होता है.। 


भुक्तक काव्य के निम्तलिखित दो भेद हैं : 
(१) पाठ्य मुक्तक में विषय की प्रधानतः रहती है। भाव की अपेक्षा इसमें प्राय: विचार, 


ध्४ काव्य-भारती 


लोकव्यवहार अथवा नैतिक भावनाओं का प्रतिपादन होता है। “बिहारी-सतसई” तथा देव और 
मतिराम की रचनाएँ पाठ्य मुक्तकों के सुंदर उदाहरण हैं। कबीर, तुलसी, रहीम के” नीति तथा 
भक्ति-विषयक दोहे और स्वेये भी इसके अंतर्गत आते है । 


(२) गेष सुक्तक प्रगीत काव्य कहलाते हैं। अंग्रेज़ी के लिरिक का इसे समानार्थी माना 
जाता है। इस प्रकार के मुक्तकों में कवि का निजत्व एवं आत्मपरकता रहती है। भावनाओं की 
प्रधानता होती है और इसी कारण इनमें रागात्मकता आ जाती है। ये स्वर, लय और ताल में बंधे 
हुए होते हैं और गेय होते हैं। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, प्ररःर, पंत, निराला, महादेवी और 
बच्चन के गीत प्रगीत मुक्तक के अंतर्गत गृहीत किए जाते हैं । 


(क) प्रकृति का आह्वान 


१. बादल को ! 


हम नए-नए धानों के बच्चे तुम्हे पुकार रहे ७६-०- 
- बादल ओ ! बादल ओ * बादल ओ ! 

हम बच्चे हैं, 

(चिड़ियों की परछाई पकड़ रहे हैं उड़-उड़ ।) 
हम बच्चे हैं, 

हमें याद आई है जाने किन जनमों की-- 
आज हो गया है जी उनन्‍मन 

तुम कि पिता हो-- 

टृद्रधनुष बरसोी ! 

कि फूल बरसो+ 

कि लींद बरसो--- 

बादल ओ ! 

हम कि नदी को नहीं जानतै, 

हम कि दूर सागर की लहरें नहीं माँगते 
हमले सिर्फ़ तुम्हें जाना है, 

त॒म्हें माँगते हूं । 
' आरदद के पहले झोंके में तुम को सूँघा है--- 


कॉडेय-भारती 


पहला पत्ता बढ़ा दिया है । 

लिए हाथ में हाथ हवा का-- 

खेतों की मेड़ों पर घिरते तम को देखा है, 
ग्रोठों से विवश छू लिया है ! 

ओ सुनो, वीज-वर्षी बादल, 

ओ सुनो, अन्न-वर्षी बादल, 

हम पंख माँगले हैं, 

हम नए फेन के उजले-उजले 

शंख मांगते हैं, 

हम बस कि माँगते हैं 

बादल | बादल ' 

घर बादल, आँगन बादल, 

सारे दरवाजें बादल ! 

तन बादल, मन बादल, 

ये नन्‍्हें हाथ-पाँव बादल--- 

हम बस कि माँगते हैं बादल, बादल ! 
तृम गरजो-- 

पेड चुरा लेंगे गर्जन, 

तुम कड़को-- 

चट्टानों में बिखर जाएगी वह कड़कन ! 
तुम बरसो-- 

फूट पड़ेगी प्राणों की उमड़न-कसकन ! 
फिर हम अबाघ भीजेंगे, भूमेंगे-- 


प्रकृति का भाह्वाद द() 


ये हरी भुजाएँ 

नील दिशाओं को छू आएंगी-- 

फिर तुम्हें वनों में पाखी गाएँगे, 

फिर नए जूते खेतों से हवा-हवा बस जाएगी ! 
फिर नयब तुम्हें जोहँंगे जूही के जादू-वन में, 
आमों के पार 

साँझ के सूने टीलों पर! 

फिर पवन उगलियां तुम्हें बीन्ह लेगी-- 
पौधों में, पत्तों में, कत्मई कोंपलों में ! 

तम कि पिता हो-- 

कहीं तम्हारे संवेदत में भी तो वही कैप होगा-- 
जो हमें हिलाता है 

ओ सुनो रंग-वर्षी बादल, 

ओ सुनो गंध-वर्षों बादल, 

हम अधजनमे प्ानों के बच्चे 

तुम्हे माँगते हैं. ! 


“--फेदारनाप सिह 


काध्य-मारती 
प्ष 


"२, पव्षत प्रदेश में पावस 


पावस ऋत्‌ थी, पव॑त प्रदेश, 
'पल-पल परिवर्तित प्रकृति-वेश । 
मेखलाकार पर्वत अपार 
अपने सहस्न दुग-सुमन फाड़, 
अवलोक रहा है बार-बार 
नीचे जल में निज महाकार, 
--जिसके चरणों में पला ताल 
दर्पण-सा फेला है विशाल ! 


गिरि का गौरव गाकर झर/झर 

मंद में नस-नस उत्तेजित कर 

मोती की लड़ियों-से सुंदर 

झरते हैं ञ्ञाग भरे निर्शर ! 
गिरिवर के उर से उठ-उठ कर 
उच्चाकांक्षाग्रों-से तरुवर 
हैं झाँक रहे नीरव नभ पर, 
अनिमेष, अटल, कुछ चिन्ता पर ! 


ग्रकृति का ग्राक्नात बी 


उड़ गया, अचानक लो, भूधर 

फड़का अपार वारिद के पर ! 

रव-शेष रह गए हैं नि्शर ! 

है टूट पड़ा भू पर अंबर ! 
धंस गए घरा में सभय शाल ! 
उठ रहा ध्‌ आ, जल गया ताल ! 
“यों जलद-यान में विचर-विचर 
था इंद्र खेलता इंद्रजाल ! 


“+सुभित्रानंवत्र पंत 


३. ब्रज को संध्या 


दिवस का अवसान समीप था। 
गगन था कुछ लोहित हो चला। 
तरु-शिखा पर थी अब राजती 
कमलिनी-कुल-वल्लभ को प्रभा। 


विपिन-बीच विहृंगम-वूंद का 
कलनिनाद विवद्धित था हुआ। 
ध्वनिमयी विविधा विहगावली 
उड़ रही नभ-मंडल मध्य थी। 


भ्रधिक भौर हुई नभ-लालिमा। 
दश दिशा अनुरंजित हो गई। 


सकल पादप-पूंज हरीतिमा 
 भप्ररुणिमा विनिमज्जित-सी हुई। 


झलकने पुलिनों पर भी लगी 


गगन के तल की यह लालिमा। 
सरि-सरोवर के जल में पड़ी 
अरुणता अति ही रमणीय थी। 


अ्रचल के शिखरों पर जा चढ़ी 
किरण पादप-शीश-विहारिणी । 


फ्राव्य-भारत॑! 


प्रकृति का आह्वान ९१ 


तरणि-बिम्ब तिरोहित हो चला 
गगन-मंडल मध्य शने : शन : । 


निमिष में बन-व्यापित-बीथिका 
विविध धेनु-विश् हो गई । 
धवल धूपसर वत्स-समूह भी 
विलसता जिनके दल साथ था। 


जब हुए समवेत शनः शर्नः 
सकल गोप संघधेनु समंडली। 
तब चले ब्रज-भूषण को लिए 
अति अलंकृत गोकुल ग्राम को । 


गगनत-मंडल में रज छा गई। 
दश दिशा बहु शब्दमयी हुई । 
विद्यद गोकुल के प्रति गेह में 

हैं चला बहु स्रोत विनोद का । 


सुन पड़ा स्वर ज्यों कल-वेण का, 
सकल ग्राम समुत्सुक हो उठा । 
हृदय-यंत्र निनादित हो गया 
त्रत ही अनियंत्रित भाव से । 
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काव्य-मारतो 


इधर गोकुल से जनता कढ़ी, 
उमगती पगती अति मोद में । 
उधर आ पहुँची बलवीर की 
विपुल-प्रेयु-विमंडित-मंडली । 


इधर था इस भाँति समा बधा, 
उधर व्योम हुआ कुछ और ही। 
अरब न था उसमें रवि राजता 
किरण भी न सुशोभित थी कहीं । 


खग-समुह न था अभ्रब बोलता। 
विटप थे बहु नीरव हो गए। 
मधुर मंजुल मत्त अलाप के 
अब न यंत्र बने तरुनवृंद थे। 


विहग-मीरवता-उपरांत. ही 
रुक गया स्वर श्रृंगविषाण का 
कल-अलाप संमोषित हो गया, 
पर रही बजती वर-वंशिका। 


--अ्रयोध्यातिह उपाध्याय 'हरिप्रोध' 


प्रक्रृति का आह्वान 


४. सादनों 


नयन-मन-उन्मादिनी 
आज निकली चाँदनी 
आज केवल शून्य नोचे, शून्य ऊपर, 
स्वर्ग की संपूर्ण सुषमा झाज भू पर 
सब कहाँ, हैं आज जो दो-चार तारे, 
हेर उसुधा के हृदय का हार, हारे ! 
उमड़ता ज्यों क्षीर-सागर फेन-निर्मल 
चाँद उस में है खिला ज्यों शुत्र शतदल । 


देखना हो, रूप यह अनमोल देखो, 
भूमती, झुकती, थिरकती, काँपती-सी, 
पवन बहती प्रति-चरण कुछ भाँपती-सी । 
मुग्ध लतिकाएँ, कुसुम-परिपूर्ण अ्रंचल, 
बेवजह रह-रह टहनियाँ मुसकुरातीं, 
होश होता ही नहीं, सब मस्त, मातीं। 
चेतमा प्रत्येक जड़ में आज आई, 
आज रज में स्वच्छ सात्विकता समाई। 
फूल की पहचान सरस, सुबास केवल, 
ा आज मुख दिखता नहीं, विश्वास केवल ! 
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ज्योति का प्लावन, प्रकाश, प्रकाश केबल, 
आज चिन्ताएँ नहीं, उल्लास केवल, 
स्थिर न कोई, नृत्य केवल, लास केबल, 
तृप्ति होती ही नहीं, है प्यास केवल, 
टकटकी बँधती, जिधर है दृष्टि जाती, 
आज सब दिन से अधिक है सृष्टि भाती, 
किस तरह इससे भला मुह मोड़ जाऊं? 
प्रब॒ कहाँ ऐसी धरणि को छोड़ जाऊं ! 
काश में इस चाँदनी-सा व्याप्त होता, 
स्वच्छ, निर्मल, विश्व भर का श्राप्त होता, 
फैलता सम-भाव से जल और थल पर 


एक-सा--टूटी कुटी, ऊंचे महल पर, 
डोलता म॑ सिन्ध की चंचल लहर पर, 
बोलता गिरिराज के उन्‍तत शिखर पर, 
सब किसी का प्यार पाता, जी जुड़ाता, 
लोक में में स्वर्ग का आलोक लाता, 


वह ललित झालोक करता लोल लोचन, 
वह शिशिर-आलोक होता ताप-मोचन, 
वह मघुर आलोक जिससे प्राण हुलसे, 
वह रुचिर आलोक जिसमें विश्व विहँसे, 


सब किसी से जोड़ता म॑ स्निग्ध नाता, 
और आजीवन उसे हँस-हँस निभाता ! 


फाव्य-भारतो' 


' --जानकीवलल्‍लभ शास्त्री 


प्रकृति का प्राह्मात 8 
प्रदनावली 


१. बादल ओर | 
१. नए-तए धानों के बच्चे! और 'अधजनमे धानों के बच्चे” से यहाँ क्या तात्पयं है ? वे बादल से 
बया माँगते हैं ! 
२. बादल को बीज-वर्षी, अल्त-वर्षी, गंध-वर्षी और रंग-वर्षी क्यों कहा गया है ? 


१. इस कविता की उत पंक्तियों को चुनिए, जिनमें वर्षा के अभाव के कारण व्याकुल और उत्कं- 
ठित होकर वर्षा का आवाहन किया गया है। 


४. पठित कविता के आधार पर धान के पौधों की ओर से बादल को एक पत्र लिखिए जिसमें 
अति शीक्र वर्षा कराने के लिए याचना हो। 


४. मानवीकरण से आप क्‍या समझते हैं ! इस कविता में मानवीकरण का प्रयोग कहाँ-कहाँ हुआ 
है? उन्हें स्पष्ट कीजिए । 


६, पठित कविता के आधार पर नई कविता दी कुछ विशेषताएं बताइए । 
७. नतिम्तांकित पंक्तियों के भाव-स्तोन्दर्य को स्पष्ट कीजिए-- 


(१) इंद्रधनुष बरसो'******** बादल ओ ! 
(२) आदी के पहले'*******' बढ़ा दिया है । 
(३) हम पंख मांगते हैं ******'*माँगते हैं । 
(४) ये हरी भुजाएँ/'*"***** छू आएँगी । 

(५) फिर पवन उँगलियाँ'*******' कोपलों में | 


२. पर्वत प्रदेश में पावस' 


१. पल-पल परिवर्तित प्रकृति-वेश' से कवि का क्‍या तात्पय॑ है? इस कविता के आधार पर वर्षा 
ऋतु में प्रकृति के मिरंतर परिवर्ततशील रूप का वर्णन कीजिए । 


२. पर्वत की विशालता को कवि ते किस प्रकार चित्रित किया है? 
३. पर्वत, ताल, निश्नर, वृक्ष ओर बादल के सौन्दर्य का चित्रण कवि ते किस प्रकार किया है? 
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काब्यू-भारती 


'पल-पल परिवर्तित प्रकृति-बेश' में कौन-सा अलंकार है ? यह अलंकार कविता में अच्यत्र कहाँ- 
कहाँ है ? 


छायावादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं को इस कविता से चुनिए । 
इस कविता के उत स्थलों को चुनिए जहां ध्वत्यात्मक सौन्दर्य अधिक उभरा है । 


इस कविता की शेली बहुत चित्रात्मक है । इससे उभरने वाले चित्रों में आपको कौन-सा चित्र 
सबसे अच्छा लगा ? 


३, ब्ज की संध्या 
कबि ते संघ्याकालीन किन दृश्यों का चित्रण किया है ? 
कवि ने संध्या के दुश्यों में किस प्रकार परिवर्तन दिखाया है ? 


किरण, पक्षी और गायों के विषय में कवि ने क्या कहा है ? 

श्रीकृष्ण की वंशी का गोकुलवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा ? 

कवि द्वारा वर्णित श्रज की संध्या का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए । 

इप्त कविता के प्रारंभिक एवं अंतिम छंदों में चित्रित संध्या के रूपों का अंतर स्पष्ट कीजिए । 
तिम्तलिखित समस्त पदों का अर्थ लिखिए--- 


कमलिनी-कुल-वल्लभ, विपुल-घेगु-विमंडित-मंडली, वन-व्यापित-वीथिका । 


, इस कविता की भाषा और छंद पर एक टिपणी लिखिए। 


४. चांदनी 
चाँदनी को देखकर कवि के हुदय में क्या-क्या शंकाएँ जागती हैं ? 


प्रस्तुत कविता के आधार पर चाँदनी रात में प्रकृति की शोभा का वर्णन कीजिए । 


, अथे स्पष्ट कीजिए-+- 


(क) आज केवल शून्य नीचे, श्रुन्य ऊपर, 
स्वर्ग की संपूर्ण सुषमा आज भ्‌ पर । 


५रकृति का शाज्वान 


(ख) काश मैं इस चाँदनी-सा''**'***' ऊँचे महल पर । 


प्ष 


निम्नलिखित उवित में निहित अनंकार को स्पष्ट कीजिए-- 
चाँद उसमें है खिला ज्यों शुश्र शतदल । 
५. स्वर्ग के आजोक! की विशिष्टताओं को बतलाइए। 
६. इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है ? 
७, कवि चाँदती के समान व्याप्त होने की लालसा क्यों करता है ? 
५, कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि किस प्रकार के प्रकाश को लाने का संकेत करता है ? 


सामान्य 


१, भाव, भाषा और छंद की दृष्टि से इस खंड की चारों कविताओं पर तुलनात्मक टिप्पणी 
लिखिए । 


२. इन कविताओं से मानवीकरण के कुछ सुंदर उदाहरण चुनिए । 
३. इन कविताओं में कुछ ऐप स्थलों का संकेत कीजिए जहाँ प्रकृति का बहुत चित्रात्मक वर्णन हो । 
इत कविताओं में सत्रसे अच्छी कविता आप को कौन-सी लगी ? सकारण उत्तर दीजिए । 


ध्प्पिणियाँ 


बादल ओ ! 


घिड़ियों की परछाई “- छोटे बच्चे चिड़ियों को न पकड़ पाने की स्थिति में 


उनको परछाई पकड़ने की चेष्टा करते हैं । यहाँ इसी 
आर संकेत है। 


आंर्द्रा -- सत्ताइस नक्षत्रों में से एक । 
पव॑त प्रदेश में पावस 
शाल “-+ सीधा ऊंचा उगनेवाला एक वृक्ष, साख 
इंद्रजाल “-- जादू 
'चाँदनी 
लास 


“+ कोमल भाव वाला एक नृत्य 


(ख) देशु-प्रे्ध और बी 


२, हमारा प्याश शारतव्ष 


हिमालय के आँपन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, 
उया ने हँस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। 
जो हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक । 
व्योम-तम-पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संसृति हो उठी अशोक ! 
वबिमल वाणी ने वीणा ली. कमल कोमल कर में सप्रीत । 
सप्तस्वर सप्तसिन्धु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम-संगीत । 
बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर फेल प्रलय का शीत, 
पग्ररुण केतन लेकर निज हाथ, वरुण पथ में हम बढ़े अभीत । 
सुना है दधीचि का वह त्याग, हमारा जातीयता विकास । 
पुरंदर ने पवि से हैं लिखा, अस्थि-युग का मेरे इतिहास । 
सिन्धु-सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह । 
दे रही अभी दिखाई भग्न मग्न रत्नाकर में वह राह । 
धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती बलि, कर दी बंद । 
हमीं ने दिया शांति-संदेश, सुखी होते देकर आनंद । 
विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर ध्वम | 
भिक्षु हो कर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर-घर घूम । 


देश-प्रम भर वीरता ५ 
धवन को दिया दया का दाम, चीन को भिल्ली प्र की दृष्टि 
मित्रा था स्वर्ण-भूमि को रल, शौल को सिहल को भी सृष्टि 
किसी का हमने छोना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं । 
हमारी जन्मभ्रमि थी यहाँ, कहीं से हम आए थे नहीं । 
जातियों का उत्थान-यतन, आँधियाँ, भड़ी, प्रचंड समीर | 
पड़े देखा, भेला हूँतते, प्रवय में पल्ले हुए हम वीर । 
सरित थे पत, भुजा में शक्ति, नम्नता रही सदा संपन । 
हृदय के गौरव में था गवे, किसी को देख ने सके विपत्त । 
मारे संत्रेय में था दात, अतिथि थे सदा हमारे देव | 
वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव | 
वही है खत, वही है देश, वही साहुस, है बंशा ज्ञान | 
वही है शांति, वहो है शवित, वही हम दिव्य आय॑-संतान । 
जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हृष॑, 
निछावर कर दें हम सवस्व, हमारा थ्यारा भारतवर्ष । 


“जयशंकर प्रसाद 


१०० 


काव्य-भारती 


२. शोये-दर्णत 


साजि चतृरंग-संन भग में उमंग धारि, 

सरजा सिवाजी जंग जीतन चलत है। 
भूषन भनत नाद-बिहृद नगारन के, 

नदी-तद मद गंबरन के रलत है। 
ऐल-फैल खेल-भैल खलक में गल-गेल, 

गजन की ठल-पेल सेल उसलत है। 
तारा सो तरनि धरि-धारा में लगत जिमि, 

थारा पर पारा पारावार यों हलत है । 


छूटत कमान बान बंदूकरू कौकबान, 

मुसकिल होत मुरचानह की श्रोट में । 
ताही सम सिवराज हुकुम के हल्ला कियो, 

दावा बाँधि दवेषित प॑ बीरन ले जोट में । 
भूषन भनत तेरी हिम्मति कहाँ लों कहीं, 

किम्मति इहाँ लगि है जाकी भट-झोट में । 

ताव द॑-द॑ मंछन कंगूरन पे पाँव दे-दे, 

घाव दं-द॑ अरि-मुख कूद परें कोट में । 


देश-प्रम श्रौर वीरता १०१ 
बासव-से विसरत बिक्रम की कहा चली, 
बिक्रम लखत बीर बखत-बलंद ? । 
जागे तेज-बंद व्िवाजी मरिनद मसनंद, 
माल-मकरंद कुलचंद घझाहिनंद वे । 
भूषन भनत देस-देस बेरि-तारिन में, 
होत अचरज घर-घर दुख-दंद के । 
कनक लतानि इंदु, इंदू माहि अरबिन्द, 


झरे अरबिन्दन तें बंद मकरंद के । 


भुज-भूजगेस की बे संगिती भुज॑गिनी-्सी, 

सेदि सेदि खाती दीह दाशन दलन के | 
बखतर पाखरन बीच धेंसि जाति, भीन 

पेरि पार जात परवाह ज्यों जलन के । 
रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज, 

भूषन सके करि बखान को बलन के । 


पच्छी परछीने ऐसे परे पर छोीने बी र, 
तेरी बग्छी ने वर छीने | खलतन के ! 


२०२ 


घपावप-भारतो 


की! 


निकसत म्थान तें मयूखें प्रले-भानु की, 
फार तम तोम-से गयंदत के जाल को । 

लागति लपकि दंठ बेरिन के नागिन-सी, 
रुद्राहु रिझाव दें दें मंडन की माल को । 

लाल छिंतिपाल छत्रसाल महाबाहु बली, 
हा कह। जा बसान करों तेरी फरवाद को | 
प्रतिभट-कटक दकटीले त कादि का. 


काजिया-सी किला: ४६० छकेछ्ि 
काजउदगा-स कल) | ८: देति काजल को | 


चैश-प्र+ शोर दीरता 


् बट: छमारकरतक सवाब ७ 7० 7 
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तम्हीं ७८ थात की टोतें दुलाते 
भला फिर प्या« गा ऋभिमान क्‍यों जीए 

तुम्हों दाजपात के मंदिर गिराते दवा 
भला अभिसक्च।र का £:हमान बयों जीए 


जीव व । र 20! 


जुजा दीं सूलियाँ, ऊंसे जमाने में। 
सभी कुछ ताथियों $& था लिया तुमने | 
न तुपष बहले, & युग पहला, भभे स्ायी 
बताओ तो किसे “उछल लिया तुमने ? 


बड़े रस्ते, पड़े पुल, दाँघ क्या कहने ! 
बड़े ही कारखान हैं, इमारत है। 
जरा पोछ इन्हें, ऊंसू उभर आए, 
बड़प्पन यह न छोटों की इबारत है। 


जरा छोटों से घुछ ।"लकर एहो ओजीवन ! 
बड़े सब मिट गए, छोटे सलामत हैं, 
बड़ों से डर, जरा छोटों पे मर गाफिल ४ 


वडी स्वादिष्ट छोटों की अमानत है। 


तुम्हारी चरण-रेखा देखते हैं वे 
उन्हें भी देखने का तुम समय पाओ | 
तुम्हारी आन पर कुरान जाते हें 
अमीरी पें जरा नीचे उतर आओ। 


तुम्हारी बाँह में बल है जमाने का 
तम्हारे शब्द में जादू जगते का है। 
कभी कुटिया-निवासी बत जरा देखो 
कि दलिया न्योतता रमजू भगत का है। 


गई सदियाँ कि यह बहती रही गंगा 
गनीमत है कि तुमने मोड़ दी धारा। 
वड़ी बाढ़ोमब्री उददंड नदियों को 
वना दी पत्थरोंवाली नई कारा! 


उठो, कारा बताओ इस गरीबी की 
रहो मत दूर, अपनों के निकट आओ 
वड़े गहरे लगे हैं घाव सदियों के 
मर्तीहा, इनको ममता भरके सहलाओं ! 


काव्य-भारती 


“-माखनताल चतुर्वेदी 


देश-प्रेम ओर बीरता १०५ 


थ््‌ >र50 नं न्प्क 


प्रहनावली 


१. हमारा प्यारा भारतवर्ष 


निम्नलिखित पंक्तियों में संकलित अंतर्कथाओं को स्पष्ट कीजिए--- 
(क) बचाकर बीज रूप से सृष्टि '***"***' शीत । 
(ख) सुना है दधीचि का *''****' मेरे इतिहास । 
कवि ने प्राचीन भारतीयों की किन-किन जातीय एवं चारित्रिक विशे!:“शों छा उल्लेख 
किया है ? 
कवि ने इस कविता में कित-किन ऐतिहासिक घटनाओं की ओर पंबेत किया है ? 
कवि इस कविता के द्वारा हमें क्या संदेश दे रहा है ? 
निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए--- 
(क) विमल वाणी ले: ***** *** संगीत । 
(ख) विजय केवल लोहे की नहीं''****'*'घुम । 


२. शोयं-वर्णन 


इन छंदों में से प्रत्येक छंद का एक-एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए । 
इन छंदों के आधार पर शिवाजी के प्राक्रम का वर्णन कीजिए । 
अंतिम कवित्त के आधार पर छत्रसाल के युद्धकौशल का वर्णन फीजिए । 
अंतिम कवित्त के आपार पर छत्रप्ताल की तलवार के चमत्कार का वर्ष्ष कीणिए : 
निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताइए :--- 
(अ) गजन की टेल-पल सेल उसलत है । 
(आ) तारा थ्ञो तरनि*'******“हलत है । 
(६) भुज-भुजगेस'*'****''दलन के । 
(६३) पच्छी परछीने'*****'*“खलन के । 


९०६ 


है. 
४. 


९, 


श्‌, 


मिम्मति कं कब है] रे [ 8]| ि ते काब्य-सासइशव स्पा दीजिए ५ 
(८) ७ ७ 7तानि ६पू, 36 गतह भषाषषषद, 


9 


# जगा 


४, |7! १४ । ४ [ 0 ७८८५ जे र७ पे | 


ध्थ 


(7) उखतर उावरम वोच हक्चिजात, सोच 


, ऊँ ण्् 4/ प्प बन १७७ & कील जन ३५ रन 
"०८६ !४ “त परचाह एथा। जज़ने के 


व पाती! । "पायों की फंबिया से भूषण की दाविता किस प्रकार भिन्‍न है! 


३. इणहया 


यह ६..॥ »0 + [जितयों को लक्ष्य करके लिखी गई है ? 
कवि ने छो८ ॥ ,॥! "तत्व बताया है? 
जिम्त लि।पए प३७ मे 34 शाश्षय स्पष्ट दरो--- 


(फ) ६ ८४... ./ जदिर गिराते हो। 
(य ) [ धर ॥ ) ॥ ३ ५ 4750) | 9» सेतापते हैं । 


बी 7 कु व फह । "ार + 4 «० १ ३2३4 ७ शश़ल न नि हे 
25000 छ। गेगत का हूं । 

पे 22 पे ४ ५ आई बोध 
(६) 5 हढ औ पड ० , थे जायों । 


(९ बज क्र सी कर डर हे 
दल] -१३॥ ' । हक | ० १ ] ६ 


॥/ 2 पे 
| । ३ थी शा] 4 ' १५ ु 


पन्यो । :। का धावित्यिक परिष्य दी जिए--- 
५ | ।$ ० प्रसाद, भूयण । 
(00) व खंड में पठित फंव्षियाओं मे एहगत भोजपूर्ण झब्टों और गदों को चुनिए। 
(3) पर रस का स्वार्यी गाव दया है / सह करे अभिव्यकत्त होता है! 
(०) ६“, प्रधुद ० जज के दो दो पान शयादए । 


ये उठ हा हीनी फबिताओं के आधार पर नास्तीय मंए[%ति की विशेषता अपने शब्दों में 
णूतत कौजए । 


देश-प्रे+ श्रौर वीरता १०७ 


४. इस खंड की तीनों कविताओं के सम्रात भाव स्प्ट कीजिए | 


५, भूषण और दिनकर की कविताओं के ओजगुण की तुलना कीलिए । 


६. पठित कविताओं के आधार पर बताइए कि अलग-अजग कंधियों ने किस-किस रूप में अपने 
देश-प्रम की भावना को व्यक्त किया है ? 


पष्त सिच्धु 
प्राम-संगीत 
अणश केतन 
वरुण-पथ 
परंदर 

पथ 

एक निर्वासित 
बहु राह 
स्वरण-भुभि 
शील 


ध्प्पिणियाँ 


हमारा प्यारा भारतवर्ष 
“+ पंजाब की पाँच नदियों और गंगा-यधना थे (सा प्रेत 
““ सामवेद का गायन 
-- सूर्य की लाल रंग वी पताका 
-- जलमार्ग 
अमन ट्द्र 
-- वज्त 
“- राम 
-- रामेश्वरम्‌ ओर श्रीलंका के बीच श्वीरामचंद्र जी हीरा बनाया गया पुल 
-- स्वर्णद्वीप अर्थात्‌ सुमात्रा 
-- शुदधाचरण, बौद्धमत के आचरण संबंधी पाँच सिशांध 


शोय-तरान 


“+ हाथी, घोड़े, रथ और पैदल इन जार अंगों ७ गुबत तवा 
““» गययर, गजवर, उत्तम हाथी 


ह३ घ्क्काडत द20 पोल तन 
आई 88 न्थै मठ च्यां ।7 


श्ण्घ 

कोकबान्‌ न 
म्रचा बे 
दावा -+- 
बासथ ने 
मसनंद न--+ 
बनरत-वलंद लत 


साल सकरंद कुलचद--- 
कचक जता अं ओ 
पाखद शक 
रंया राव चंपत . -- 
परद्धीमे बोर जल 


अभिसार नवमी 


इबारतल पी 
गाफिल अर 


काव्य-भारतो 


एक प्रकार का तीर, जिसके चलने से एक विशेष ध्वनि निकलती है 
मोर्चाबंदी, युद्ध में सेना की रक्षार्थ खोदी हुई खाई 

धावा, धकेलना 

इंद्र 

(मसनद) सहारा, आश्षय 

सोभ/ग्यशाली 

मालौजी के कुल को प्रकाशित करनेवाला चंद्रमा, शिवाजी 
स्वर्णलता सी सूंदर शक्र-स्त्रियाँ 

लड़ाई में हाथी या घोड़े की रक्षार्थ पहनाई जाने वाली लोहे की भूल 
रावराज चंपत राय 

जिनके पर कठ गए हैं ऐसे (पक्षी) तथा प्रच्छिन्त (जिनके अंग कट गए हैं ऐसे 
शत यांद्षा) 


9. उलाहपा 


कल ख जद की 08 उल बप्क व डक बी की 8 8 फूर ५, >> मा 
एफ थे खिदने के छिय छिपकर जार 
७४, एा। दया 


मंपरात एप्न याला, सापरयाह 


(ग) भक्ति 


१, सरस्वती-वंदना 


वर दे, वीणावादिनी वर दे। 
प्रिय स्वत्ंत्र-रव अम्ृत-मंत्र नव 
भारत में भर दे । 


काट अंध-उर के बंधन-स्तर 
बहा जनसनि, ज्योतिरमय निश्नर, 
कलुष-भेद तम हर प्रकाश भर 
जगमग जग कर दे। 
नव गति, नव लय, ताल-छुंद नव, 
नवल कंठ, नव जलद-मंद्र रव, 


नव नभ के नव विह॒ग-वृंद को 
नव पर नव स्वर दे । 


->सुयकांत न्रिपाठी निराला 


११७ 


२. भरक्षित के दोहे 
सात समेंद दी पद करों, लेखनि सब बनराइ । 
धरती सब कागद करों, हरि गुन लिखा न जाई ।। 


कस्तूरी कुंडलि बसे, प्ृग ढुँढे बन माहि। 
ऐसे घटि-घटि शम है, दुनियां देखे नाहि।! 


कबिरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहि। 
सीस उतारे भ्‌ईं धर, सो पंठे घर माहि।॥। 


माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर । 
कर का मनका डारि के, मन का मनका फेर ॥। 


जब में था तब हरि नहीं, अब हरि है में नाहि। 
प्रेम गली अति साँकरी, जामें दो न समाहि ॥ 


विरह-कमंडलु कर लिए, बरागी दो नेन। 
मांगे दरस-मधूकरी, छके रहें दिन-रेत ॥। 


काध्य-भारती 


“-केबी र 


शविय 


३, भक्ति के पद 


मेरी मन अतत कहाँ सुख पांव । 
जसे उड़ि जहाज को पंछी, फिरि जहाज पर आवबे । 
कमल-नन को छाँडि महातम, और देव को ध्यावे । 
परम गंग को छाँड़ि पियासौ, दुरमति कप खनावे। 


जिहिं मधुकर अंबुज-रस चारुपौ, क्यों करील-फल भाव । 


सूरदास प्रभु कामधेनु तजि, छेरी कौन दृह्ाव | 


अविगत-गति कछ कहत ने अब । 
ज्यों गूँगो मीठे फल को रस अंतरगत ही भाव । 
परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजाबे । 
मन-वानी कौं अगम-अगोचर, सो जाने जो पाव। 
रूप-रेख-गुन-जाति जुगति बिनु निरालंब कित धाव। 
सब विधि अगम विचारहिं तातें सूर सगुन-पद गाव । 


रे मन, आपु को पहिचानि। 
सब जनम तें भ्रमत खोयों, अजहुँ तो कछ जानि। 
ज्याँ मृगा कस्तूरि भूले, सु तौ ताक॑ पास । 
भ्रमत ही वह दौरि ढंढ़े, जबहि पाव बाठ्म । 
भरम ही बलवंत सब में, ईसह के भाइ। 
जब भगत भगवंत चीह्नें, भरम मन तें जाइ। 
सलिल सबको रंग तिज के, एक रंग मिलाइ। 
सूर जो दूव रंग त्यागे, यहै भवत सुभाइ। 


११९ 


अब में नाच्ष्यों बहुत गुपाल। 
काम-क्रोध को पह्टिरि चोलनो, कंठ विषय की माल । 
महामोह के नृपुर बाजत, निदा-सब्द-रसाल | 
भरव-भरयों मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल । 
तृप्णना धा५ करति घट भीतर, नाना विधि द॑ ताल । 
माया को कटि फेंटा बाँध्यौो, लोभ-तिलक दियौ भाल । 
कोटिक कला काछि दिखराई, जल-थल सुधि नहि काल । 
सूरदास की सब अविदुया दूरि करो नंदलाल। 


काव्य-भा रती 


भक्षित 


अब लौं नसानती ग्रब न नसहों ! 
रामकृपा भवनिसा सिरानी, जागे फिर न ड्संहों। 
पायो नाम-चारुचितामनि, उर-कर ते न खर्सहों। 
स्याम रूप सुचि झचिर कसौटी, चित-वांचनहि कर्सहों । 
परबस जानि हंसस्‍्यो इन इद्रिन, निज बस हवे न हेसहों । 
मन-मधुकर पन करि तुलसी रघुपति-पद कमल वसेहों। 


(२) 


कबहुँक हों यहि रहनि रहौंगो । 
श्री रघुनाथ-कृपालु-कृपा तें संत सुभाव गहौंगो। 
यधालाभ संतोष सदा, काहू सों कछ न चहाँगो । 
परहित-निरत-निरंतर, मन क्रम बचन नेम निबहोंगो। 
परुष वचन अतिदुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहांगो। 
विगत मान, सम सीतल मन ; पर-गुन, नहिं दोष कहौंगो। 
परिहरि देह जनित चिंता, दुख-सुख समबुद्धि सहौंगो। 
नलसीदास प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरिभक्त लहींगो। 


काग्य-भारती 


(३) 


मन पछितेहे अवसर बीते । 
दुलंभ देह पाइ हरिपद भजु करम बचने अरु ही ते। 
सहसबाहु दसबदन आ्रादि नृप बचे न काल बली ते। 
हम-हम करि धन-धाम सँवारे, अंत चले उठि रीते। 
सुत-बनितादि जानि स्वारंथ रत न करु नेह सबहीं ते । 
अंतहूँ तोहि तजेंगे, पामर ! तू न तेज अबहीं ते। 
अब नाथहि भ्रनुरागु जागु जड़ त्यागु दुराखा जी ते। 
बुमे कि काम-अगिति तुलसी कहूँ विषय-भोग बहु थी ते । 


(४) 


जाउँ कहाँ तजि चरन तिहारे ? 
काको नाम पतितपावन जंग ? केहि अति दीन पियारे ? 
कौने देव बराय बिरद-हित ह॒ढि-हठि अधम उपधारे ! 
खग, मृग, व्याध, पषान, बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे ! 
देव, दनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया-बिबस विचारे। 
तिनके हाथ दासतृलसी प्रभु कहा अपनपौ हारे ? 


भक्ति 


(१५ 


४. वया पूजा क्या अचेन रे ! 


वेया पूजा क्‍या अचेन रे ? 


उस असीम का संदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे । 
मेरी श्वासें करती रहतीं नित प्रिय का अभिनंदन रे । 
पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जल-कण रे ! 
अक्षत पुल्ञकित रोम, मधुर मेरी पीड़ा का चंदन रे। 


स्नेह-भरा जलता है भिलमिल मेरा यह दीपक मन रे । 
मेरे ह॒ग के तारक में नव उत्पल का उन्मीलन रे । 


धूप बने उड़ते जाते हैं प्रतिपल मेरे स्पंदन रे। 
प्रिय-प्रिय जपते अधर, ताल देता पत्कों का नंतेंते रे । 


क्या पूजा क्या अचन रे? 


““महादेवी वर्मा 


११६ काव्य भारती 
प्रदनावली 


५, सरस्वतो-वंदना 


कवि ने किस प्रकार भारत के लिए सरस्वती से प्रार्थता की है ? 
कवि ने किस-किस प्रकार के बंधनों से मुक्ति के लिए प्रार्थता की है ! 
कविता के अंतिभ छंद में 'नव' शब्द की आवृत्ति इतनी बार क्यों की गई है ! 


निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए--- 
नव गति''*'**'** नव स्वर दे । 


५, इस कविता को स्वरबद्ध करके गाने का अभ्यास कीजिए । 
२. भक्ति के दोहे 


१, कबीर ने निम्नलिखित भावों को किस प्रकार व्यक्त किया है ! 


ण््‌ सण. (पं. *० 


(क) आडंबर से भगवान नहीं मिलते । 

(ख) ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है । 

(ग) भगवान के गुणों का वर्णन असंभव है । 

(धघ) ईश्वर-भक्ति का मार्ग सरल तहीं है । 
२. इन दोहों से कबीरदास की भक्ति की कौन-कौन-सी विशेषताएँ प्रकट होती हैं ? 

३. भक्ति के पद 

मन को जहाज का पंछी बताकर स्‌ रदास क्या भाव व्यक्त करना चाहते हैं ? 
कवि ने लौकिक सुख और आध्यात्मिक सुख में अंतर किस प्रकार स्पष्ट किया है ? 
सूरदास ने निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भवित को क्‍यों श्रेष्ठ कहा है? 
सूरदास ने मन की तुलना कस्तूरी-मृग से क्‍यों की है ? 
« सूरदास के अनुसार अविदया मनुष्य को किस प्रकार नचा देती है ? 


नौ ण्<्‌ ८६४ न 5 जप 


भवित १६७ 
६. निम्नलिखित पद की व्याख्या कीजिए-- 

अविगत-गति कछु कहत ते आब्े । 
3, “अब मैं नाच्यों बहुन गुपाला पद का रूपक स्पष्ट कीजिए । 


४. तुलसी के पद 


१, कवि किस प्रकार का जीवव बिताने का संकल्प करता है! प्रथम दो पदों के आधार पर 
उत्तर दीजिए । 


२, व्याम रूप सुचि रुचिर कंसौटी, चित-कंचतहिं कसेहों । इस पंक्ति के रूपक को स्पष्ठ 
कीजिए । 


३. सांसारिक मनुष्य को वे कौन-प्वरी आशाएँ है जिन्हें तुलसी ने दुराशा कहा है? 
४. 'जाउँ कहाँ तजि चरन तिद्वारे! पद के आधार पर सिद्ध कीजिए कि 'राम ही' तुलसी के एक- 
मात्र आशा और विश्वास हैं । 
५. व्याख्या कीजिए :--- 
(क) परुष वचन “'*''“नहिं दोष कहौंगो | 
(ख) सुत बनितादि जानि''*'“'तू न त्ज अबहीं ते । 
(ग) परबस जानि हेँस्‍्थों इन इंद्रिन, निज बस हू न हेंसहीं । 
. इन पदों में आई हुई अंतर्कथाओं में से किन्हीं पाँच का उल्लेख कीजिए | 


>ब कि 


५. क्या पूजा क्‍या श्रचन रे ? 
.« इस कविता की शीर्षक-पंक्ति का मुख्य भाव क्या है ? 
« इस आधार पर कवपित्री के ईश्वर के प्रति समर्पण-भाव को स्पष्ट कीजिए | 


इस कविता में निम्तलिखित का साद्श्य किस-किस से दिखाया गया है : 
: रोम, पीड़ा, मन, दृग, स्पंदन । 


मिल $। मन 


च््ध 


न 


इस कविता के सांग रूपक की व्याख्या कीजिए | 


११५८ काव्य-पभारती 


सामात्य 
१, निर्गुण और संगुण भक्ति की प्रमुख विशेषताएँ बताते हुए उनका अंतर स्पष्ट कीजिए । 
२. सूर और तुलसी के पदों का भाव-साम्य स्पप्ट कीजिए । 


३. भक्तिकालीन कवियों ते सामानन्‍्यत॒या वेयवितक कल्याण के लिए प्रार्थता की है जबकि निराला 
ते अपने आराध्य से राष्ट्रीय एवं मानवीय उन्नति की याचना की है। इससे इन कवियों के 
समय और परिस्थिति के विषय में क्या संकेत मिलता है ! 


४. महादेवी वर्मा की कविता भक्ति की अन्य कविताओं से किस प्रकार भिन्‍न है ? 


टिप्पणियाँ 


९. सरस्वती-वंदना 


ज़लद-मंद्र रव --- बादल के गर्जन-सा शक्तिशाली और गंभीर स्वर 


२. भक्त के दोहे 
छाला का घर-- सरल कार्य, खाला 5 मौसी 
सधूकरोी -- भिक्षा 
३. भक्त के पद 


करोल-फल -- देंटी, डेले, करील--एक काँटेदार क्षाड़ी 


४. भक्ति-निवेदन 
भवतिसता -- सांसारिक संधर्ष रूपी रात्रि 
सिरानी_ --- बीत गई 
बराय “-+ बड़ाई 


ज़बन -- यवन (कसाई जिसे मोक्ष प्राप्त हो गया था) 


भषित ११६ 


खग “ पक्षी (जटायु) 

मृग “- हेरिण (मारीच) 
व्यांध “-- शिकारी (बाल्मीकि) 
पषान “-+ पाषाण (अहल्या) 


बिटप जड़ - वृक्ष (यमलार्जन, दो वृक्ष जिससे कष्ण बेंघे थे । उन्होंने इन्हें उताड़कर शाप से मुक्त 
किया था । 


(घ) जीवन-दुशून 
१. एब्ह सुलकूती किरण उसे की दे दो 


एक सुनहली किरण उसे भी दे दो । 
भटक गया जो अंध्वियारे के वन में । 
लेकिन जिसके मन में, 

अभी शेष है चलने की अभिलाषा । 
एक सुनहली किरण उसे भी दे दो । 


मौन कमे में निरत्त 

बद्ध पिजर में व्याकुल 

भूल गया जो 

दुख जतलाने वाली भाषा 

उसको भी वाणी के कुछ क्षण दे दो । 


तूम जो सजा रहे हो 
ऊँची फूनगी पर के ऊध्वेंमुखी 
नव पलल्‍लव पर आशभा की किरनें, 


जोवन - दरवने 


१२१ 
तुम जो जगा रहे हो 
दल के दल कमलों की आँखों के 
सब सोए सपने, 
तृम जो बिखराते हो भू पर 
राशि-राशि सोना 
पथ को उद्भासित करने, 
एक किरण से 
उसका भी माथा आलोकित कर दो । 
एक स्वेष्न 
उसके भी सोए मन में 
जागृत कर दो । 


--कोति चोधरी 
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काय्य-भारती 


२. अंधेरे का दोपक 


है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है ? 


(१) 


कल्पना के हाथ से कमतीय जो मंदिर बता था, - 
भावना के हाथ ने जिसमें वितानों को तना था, 
स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से सेवारा, 
स्व के दुष्प्राप्य रंगों से, रसों से जो सना था, 
ढहू गया वह तो जुटाकर इंट, पत्थर, कंकड़ों की 
एक अपनी क्वांति की कुटिया बनाना कब मना है ? 
है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है ? 


(२) 


बादलों के अश्रु से धोया गया, नभ-नील नीलम 
का बनाया था गया मधु-पात्र मनमोहक, मसनोरम, 
प्रथम ऊषा की किरण की लालिमा-सी लाल मदिरा 
थी उसी में चमचमाती नव घनों में चंचला सम, 
वह अगर टूटा, भिज्ञाकर हाथ की दोनों-हथेली 
एक निर्मल ज्लोत से तृष्णा बुक्वाता कब मना है ? 
है अंधेरी रात पर दीवा' जलाना कब मना है! 


'जीवन॑-दर्शन 


१२३१ 
(३) 
क्या घड़ी थी एक भी चिन्ता नहीं थी पास आई, 
कालिमा तो दूर, छाया भी पल्षक पर थी न छाई, 


आँख से मस्ती भलकती, बात से मस्ती टपकती, 


थी हँसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई, 
वह गई तो ले गई उल्लास के आधार, माना, 
पर अधिरता पर समय की मुसकराना कब मना है ? 


है अँधरी रात पर दीवा जलाना कब मना है ? 


(४) 


हाय, वे उन्माद के झोंके कि जिसमें ,राग जागा, 
वंभवों से फेर आँखें गान का वरदान माँगा, 
एक प्रंतर से ध्वनित हों दूसरे में जो निरंतर, 
भर दिया अंबर-अवनि को मत्तता के गीत गा-गा, 
अंत उनका हो गया तो मन बहलने के लिए ही, 
ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है ! 
है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है: 


१२४ 


काज्य-भारती 


(५) 


हाय, वे साथी कि चुंबक-लोह-से जो पास आए, 
पास क्‍या आए, हृदय के बीच ही गोया समाए, 
दिन कठे ऐसे कि कोई तार वीणा के मिलाकर 
एक मीठा और प्यारा: जिन्दगी का गीत गाए, 


वे गए तो सोचकर यह लौटने वाले नहीं वे, 
खोज मन का मीत कोई लौ लगाना कब मना है ? 
है अधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है ? 


(६) 


वया हवाएँ थीं कि उजड़ा प्यार का वह आशियाना, 
कुछन आया काम तेरा शोर करना, गुल मचाना, 
नाश की उन शक्तियों के साथ चलता जोर किसका 
किन्तु ऐ निर्माण के प्रतिनिधि, तुझे होगा बताना, 
जो बसे हैं वे उजड़त हैं प्रकृति के जड़ नियम से, 
पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है ? 
है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है? 


“हरिवंश राय बच्चन 


जीवन-दर्शन 


३. हम अनिकेतन 


हम अनिकेतन, हम अनिकेतन ! 


हम तो रमते राम, हमारा क्‍या घर, कया दर, कंसा वेतन ? 


अब तक इतनी योंही काटी, अब क्‍या सीखे नव परिपाटी 
कीन बनाए आज घरोंदा हाथों चुन-चुन कंकड़-माटी 
ठाठ फकीराना है अपना, बाघंबर सोहे अपने तन। 


देखे महल, भोंपड़े देखे, देखे हास-विलास मजे के 
संग्रह के सब विग्रह देखे, जेंचे नहीं कुछ अपने लेखे 
लालच लगा कभी पर हिय में मच तन सका शोणित-उद्देलन | 


हम जो भटके अब तक दर-दर, अब क्या खाक बनाएँगे घर 


हमने देखा सदन बने हैं लोगों का अपनापन लेकर 


हम क्यों सरें ईंट-गारे में ? हम क्‍यों बनें व्यर्थ में बेमन 


ठहरे अगर किसी के दर पर, कुछ शरमाकर कुछ सकुचाकर 
तो दरबान कह उठा, बाबा, आगे जा देखो कोई घर 
हम रमता बनकर बिचरे पर हमें भिक्षु समझे जग के जन | 


६२०५ 


“-बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' 


१२६ 


४. मिट॒दी की महिला 


निर्मम कुम्हार की थापी से 
कितने रूपों में कुटी-पिटी 
हर बार बिखेरी गई किन्‍्त्‌ 


मिट॒टी फिर भी तो नहीं मिटी 
आशा में निशएछल पल जाए, छलना में पड़ कर छल जाए 
सूरज दमके तो तप जाए, रजनी ठुमके तो ढल जाए, 
यों तो बच्चों की गुड़िया-सी भोली मिट॒टी की हस्ती कया 
आँध्री आए तो उड़ जाए, पानी बरसे तो गल जाए 


फसलें उगतीं, फ़सलें कटतीं लेकिन धरती चिर उबर है 
सो बार बने सौ बार मिटे लेकिन मिट्टी अविनश्वर है। 
मिट॒टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर ही जाता है। 

बिरचे शिव, विष्णु, विरंचि विपुल 

अगणित ब्रह्मांड हिलाए हैं 

पलने में प्रलय भुलाया है 

गोदी में कल्प खिलाएं हैं 
रोदेतो पतकर आ.जाए, हँस दे तो मधुऋतु छा जाए 
भूमे तो नंदन भूम उठे, थिरके तो तांडब शरभाए 
यों मदिरालय के प्याले-सी मिट॒टी कौ मोहक मस्ती क्या 
अधरों को छूकर सकुचाएं, ठोकर लग जाए छह्राए 


काठप - भारती 


जीवन- दर्शन १२७ 
उनचास मेघ, उनचास पवन, अंबर अवनी कर देते सम 
वर्षा थमती, आँधी रुकती, मिट॒टी हँसती रहती हरदम 
कोयल उड़ जाती पर उसका निश्वास अमर हा जाता है । 
मिट॒टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है । 


मिट॒टी की महिमा मिलने में 
मिट-मिट हर बार सँवरती है 


मिट॒टी मिट॒टो पर मिटती है 
मिट्टी मभिट॒टी को रचती है 


मिट॒टी में स्वर है, संयम है, होती-अनहोनी कह जाए 
हंसकर हालाहल पी जाए, छाती पर सब-कुछ सह जाए 
यों तो ताश्ों के महलों-सी मिट॒टी की वभव-बस्ती क्‍या 
भूकंप उठ तो ढह जाए, बड़ा आए तो, बह जाए 
लेकिन मानव का फूल खिला, जब से पाकर वाणी का वर 
विधि का विधान लुट गया स्वर्ग अपवर्ग हो गए न्यौछावर 
कवि मिट जाता है लेकिन उसका उच्छवास अमर हो जाता है। 
मिट॒टी गल जाती पर उसका विश्वास अमर हो जाता है। 


“शिवमंगलसिह 'सुमन' 


१२८ 


५. मेने आहुति बनकर देखा 


में कब कहता हूँ जग मेरी दु्धेर गति के अनुकूल बने ! 
में कब कहता हूँ जीवत-मरु नंदन-कानतल का फूल बने ? 


काटा कठोर है, ठीखा है, उसमें उस की मर्यादा है, 
में कब कहता हूँ वह ॒ घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने ? 
में कब कहता हूँ मुझे. युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले ? 
में कब कहता हूँ प्यार करूँ तो भुभे प्राप्ति की ओट मिले ? 
में कब कहता हूँ विजय करूँ-मेरा ऊँचा प्रासाद बने ? 
या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धु धली-सी याद बने ! 
पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्‍यों विकल करे यह चाह मुझे ? 
नेतृत्व न मेरा छित जाए क्‍यों इसकी हो परवाह मुझे ? 
में प्रस्तुत हैँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने-- 


फिर उस धली का कण-कण भी मेरा गति-रोधक शूल बने ! 


अपने जीवन का रस दे कर जिसको यत्नों से पाला है-- 
क्या वह केवल अवसाद-मलिन भरते आँसू की माला है ! 


बे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव-रस का कु प्याला है-- 
वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मीहन-कारी हाला है ! 


काव्य-भारतोी 


जीवन-दशमन 


मेने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया--- 
मेंने आहुति बन कर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है ! 


में कहता हूँ में बढ़ता हूँ, में नभ की चोटी चढ़ता हूँ 
कुचला जा कर भी धूली-सा, आँधी-सा और उमड़ता हूँ 


मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असि-धार बने 
इस सिम रण में पग-पग का रुकना ही मेरा वार बने ! 


भव सारा तुझको है स्वाहा सब कुछ तप कर अंगार बने-- 
तेरी पुकार-सा दुनिवार मेरा यह नीरव प्यार बने ! 


--अन्ञेय 


६. कैकेयी का अनुताप 


“यह सच है तो अबे लौट चलो तुम घर को ।”' 
चौंके सब सुनकर अटठल केकयी-स्वर को । 
सबने रानी की ओर अचानक देखा, 
बंधव्य-तुषारावृता यथा विघु-लेखा । 
बंठी थी अचल तथापि असंख्यतरंगा, 
वह सिंही अब थी हहा  गोौमुखी गंगा--- 
“हाँ, जनकर भी मेंने न भरत को जाना, 
सब सुन लें, तमने स्वयं अभी यह माना । 
यह सच है तो फिर लौट चलो घर भेया, 
अपराधिन में हूँ तात, तुम्हारी मेया । 
दुबेलता का ही चिह्न विशेष शपथ है, 
पर, अबलाजन के लिए कौन सापथ है ? 
यदि में उकसाई गई भरत से होऊें, 
तो पति-समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊे : 
ठहरो, मत रोको मुझे, कहे सो सुन लो, 
पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुनलो । 


करके पहाड़-सा पाप मौन रह जाऊँ ? 


राई भर भी अनुताप न करने पाऊे ?/ 
थी सनक्षत्त शशि-निशा ओस टपकाती, 
रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती ॥ 


काठ्य-भारती 


जीवन-दशं न 


उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, 
सबमें भय, विस्मयथ और खेद भरती थी। 
“क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, 
मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। 
जल पंजर-गत अब अरे अधीर, अभागे, 
वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुभी में'जागे । 
पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में ? 
क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन में ? 
कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य-मात्र, क्‍या तैरा ? 
पर आजं अन्य-्सा हुआ वत्स भी मेरा । 
थूके, मुझ पर त्रैलोक्य भले ही शथूके, 
जो कोई जो कह सके, कहे, क्‍यों चूके 
छीने न मातृपद किन्तु भरत का मुझसे, 
है राम, दुहाई करू और क्‍या तुभसे ! 
कहते आते थे यही अभी नरदेही, 
'माता न कुमाता, पृत्र कुपुत्र भले ही।' 
अब कह सभी यह हाय ! विरुद्ध विधाता,-- 
'है पुत्र पत्र ही, रहे कुमाता माता।' 
बस मने इसका बाह्मन्मात्र ही “देखा 
रढ़ हृदय न देखा, मृदुल गांत्र ही देखा। 
परमार्थ , न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, 
इस कारण ही तो -हाय आज यह बाधा ! 


१३१ 


१३२ काव्य-भारती 


युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी-- 
'(रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी ।' 
निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा-- 
'धिक्‍्कार ! उसे था महा स्वार्थ ने घेरा ।+-- 


“सौ बार धन्य वहु एक लाल की माई, 
जिस जननी ने है जना भरत-सा भाई ।” 
पागल-्सी प्रभु के साथ सभी चिल्लाई-- 
“सौ बार धन्य वह एक लाल की माई । 


--भथिलीशररए गुप्त 


जीवन-दशन १३४३ 
१. एक सुनहली किरण उसे भी दे दो 
१, इस कविता में 'सुनहली किरण” से क्या तात्पय है ? 


२. कंवयित्री ने एक सुनहली किरण देने के लिए किससे आग्रह किया है ! 


३. कवयित्री ने 'सोए भन में! से किन लोगों की ओर संकेत किया है ? उनके मन में कसा स्वप्न 
जगाने की कामना की गई है ? 


४. इस कविता के आधार पर बताइए कि कवंयित्री ते किन लोगों के प्रति सहालुभूति एवं 
संवेदना प्रकट की है ? 


५. वाणी के क्षण देने! का क्या. तात्पयं है ? कब्रयित्री ने कँसे व्यक्ति को वाणी प्रदान करने की 
याचना को है ? 


६. इस कविता का मुख्य संदेश क्या है और आपको इससे क्या प्रेरणा मिलती है ! 
७, निम्नांकित के अर्थ स्पष्ट कीजिए-- 


अँधियारे के वन, मौन कर्म में निरत, चलने की अभिलाषा, बद्ध पिजर, सोए सपने, माथा 
आलोकित, सोए मन । 


२. अंधेरे का दीपक 


१. इस कविता में अंधेरी रात” किसका प्रतीक है ? 


२. इस कविता में कित बड़ी वस्तुओं के स्थान पर उनसे छोटी वस्तुओं को स्वीकार करने का 
परामश दिया गया है ? क्‍यों ? 


३. कंवि ने श्रेष्ठ वस्तुओं का वर्णन तो बड़े विस्तार से किया है, किन्तु छोटी वस्तुओं का उल्लेख 
भर करके वह क्यों रह जाता है ! 


४. कल्पना के हाथ' आदि अभिव्यक्षितयों में अमूर्ते भावों को मूत॑ बनाने के लिए कवि ने किस 
युक्ति का सहारा लिया है ? कविता में अमृत को भूर्त और मूर्ते को अमूर्त बताकर कवि अपनी 
अभिव्यक्ति में विशेष सौंदयं भर देता है। इस कविता से तथा कुछ अन्य कविताओं से 

, इससे उदाहरण दीजिए । 


१३४ 


न 


काच्य-भारती 


इस कविता से उपमा अलंकार के दो उदाहरण दीजिए । 


. यह कविता अपने किन गुणों के कारण १ठकों के हृदय की छूती है ? 


पह कविता बच्चन जी के कविता-संग्रह 'सतरंगिणी' से ली गई हूं । इस पुस्तक की कुछ अन्य 
कविताएँ कक्षा में सुनाइए और बच्चन जी की कविताओं की विशेषताकों के बारे में चर्चा 


कीजिए । 
३. हम स्निकेतन 
इस कविता का मूल भाव क्या है-- 


(क) दर-दर भटकना (ख) मनमौजीपन 
(ग) भिक्षा माँगना (घ) लापरवाही (ड) वेराग्य | ' 


इस कविता और “हम दीवानों की कया हस्ती' के भूल भावों की तुलना कीजिए । 


, इस कविता में प्रस्तुत कवि के दृष्टिकोण से आप कहाँ तक सहमत हैं ? यह रष्टिकोण दीनता 


से किस प्रकार भिन्‍न है? 
निम्नलिखित पंक्तियों पर टिप्पणी कीजिए--- 


(क) संग्रह के सब विग्रह देखे, जेंचे नहीं कुछ अपने लेखे 
(ख) हंम रमता बनकर बिचरे पर हमें भिक्षु समझे जग के जन 


४. सिट्टों की महिमा 


. इस कविता में कवि मिट्टी के माध्यम से क्या कहना चाहता है ? 


.. मिट॒टी के मिटने, बनने और निर्माण करने के क्या-क्या उदाहरण कवि ने दिए हैं? 
. इस कविता से उपभा और अनुप्रास के उदाहरण चुनिए । 


इस कविता की भाषा, विशेषत: क्रियाओं के प्रयोग पर टिप्पणी कीजिए । 


जीवन-दर्शन १३४ 


५, निम्नांकित पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ठ कीजिए--- 
(क) पलने में प्रलय भूलाया है 
गोदी में कल्प खिलाए हैं 


(ख) मिट्टी मिट॒टी पर भिटती है, 
मिट॒टी मिट॒टी को रचती है। 


५. मेने झाहुति बदकर देखा 


१. निम्नलिखित भावों में से कौन-कौन से भाव इस कविता में उभरे हैं ? अपने उत्तर की पुष्टि 
में उपयुक्त पंक्तियाँ भी उद्धृत कीजिए-- 


निराशा, लालसा, क्षोभ, उत्साह, भक्त, प्रेम, संकल्प, परोपकार, क्रोष, दीनता, ऑत्मसम्मान । 
२. संपूर्ण कविता को पढ़कर बताइए कि कवि क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता ? 
३, कवि ने में कब कहता हूँ की जावृत्ति इतती बार क्‍यों की है ! कविता पर इसका क्या प्रभाव 
पडा है ? 
४. इस कविता में कवि ने अभिव्यक्षित की दो भिन्न शैलियों को अपनाया है। कविता के किस 
स्थल पर शेली बदल जाती है ? 
|, निम्नलिखित पंकितयों के भावों की व्यार्या कीजिए--- 
(क) काँटा कठोर है''******* फूल बने ? 
(ख) मैंने विदग्ध हो'*******' की ज्वाला है। 


६. कंकेयी का अनुताप 


१, इस कविता के आधार पर दौकेयी के चरित्र की कुछ विशेषताएँ बताइए । 
२. निम्नलिखित पंक्तियों का भावाथ लिखिए-- 

(क) सबने रानी की ओर '**'''**' गोमुखी गंगा । 

(ख) थी सनक्षत्र शशि'**"*'*** सेद भरती थी। 

(ग) कहते आते थे यही'****'**" रहे कुमाता माता । 


१३६ काव्य -भारती 

. $. फैकेयी के संबंध में आम धारणा क्या है? कवि ने कैकेयी को उससे मुबत कराने में कहाँ तक 
सफलता पाई है ! 

४. कक्षा में इस कविता का अभिनय के साथ वाचन कीजिए । 


*ै. उपयुक्त उद्धरण देते हुए कविता की ताटकीयता पर टिप्पणी लिखिए ! 
६, मेंथिलीशरण गुप्त की भाषा, शैली और कविता के विषयों के संबंध में टिप्पणी लिखिए । 


टिप्पणियाँ 


२. अंधिरे का दोपक 
वितान -- चँदोबा 
४. मिट्टी की महिमा 
कैंप +- एक हक्षार महायुए अथवा चार अरब वत्तीस करोड़ वर्ष के बराबर का एक दिन 
तांडब “- शिव की विनाशकारी नृत्य 
बड़ा -“” बाढ़ (बुड़ना>-डूबना) 
उनचात पवन-- वायु के उन्चास प्रकार 


४. मेंने आहुृति बनकर देखा 
प्रातरिय -- वन, ति्जन मांग 
विद्ध.. जीवन के अनुभवों से चतुर बना हुआ। 
६. ककेयी का अनुताप 
गोमुछी-गंगा -- गो के मुंह के समान गुहा से निकलने वाली भंगा, निर्मल 


(ड.) सोन्दय ओर प्रेम 


९. ब्रिहारी-माधुरी 


कीन हू कोटिक जतन अब कहि काढ़े कौन । 
भौ मन मोहन-रूप मिलि पानी में कौ लौनु ।। 


मेहिन नननु कों कछ उपजी बड़ी बलाइ । 
नीर-भरे नितप्रति रहेँ, तऊ न प्यास बुझाइ ॥। 


अंग-अंग नग जगमगत दीपसिखा-सी देह । 
दिया बढ़ाये हु रहे बड़ी उज्यारो गेह ।। 


बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाइई । 
सौंह करे, भेंहनि हँस, देन कहै, नटि जाइ ॥। 


इन दुखिया अँखियानु कौं सुख सिरज्यौई नाहि । 
देखे बने न देखते, अनदेखे अकुलाहि।॥। 


या झअनुरागी चित्त की गति समुझे नहिं कोइ । 
ज्यौं-ज्यां बूड़े स्पाम रंग, त्यौं-त्याँ उज्जल होइ ॥। 


“--बिंहारी 


काव्य-भारती 
२, मतिराम-माधुरो 


मोरपखा 'मतिराम' किरीट' में, कंठ बनी बनभाल सुहाई, 
मोहन की मुसकानि मनोहर, कुंडल डोलनि में छवि छाई । 
लोचन लोल, बिसाल बिलोकनि, को न बिलोकि भयो बस माई 
वा मुख की मधुराई कहा कहाँ, मीठी लगे अ्रैँखियान लुनाई 


कुंदन को रंगु फीकी लगे, झ्लकोे अति अंगन चार गुराई, 

आखिन में अलसानि, चितौनि में मंजु बिलासन की सरतसाई । 

को बित मोल बिकात नहीं 'मतिराम' लहै मुसकानि-मिठाई । 

ज्यों-ज्यँ निहारिए नेरे हवे मेननि, त्यों-योँ खरी तिकसे-री निकाई । 
-“-+मतिराभ 


३. घनानेद-वीथी 


झलक श्रति सुंदर आनन गौर, छके हग राजत काननि छवे । 
हँसि बोलन में छवि फूलन की बरखा, उर ऊपर जाति है हव॑ । 
लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ बनी जलजावलि दूव । 
अंग तरंग उठे दूति की, परिहेँ मनो रूप अबे धर चुवबो ॥ 


भोर तें साँस लौं कानन ओर निहारति बावरी नेकु न हारति । 
साँझ तें भोर लौं तारनि ताकिबो तारनि सौं इकतार न टारति । 
जो कहें भावतो दीठि परे 'घन श्रानंद' आँसुनि औसर गारति । 
मोहन सोहन जोहन की लगिये रहें आँखिन के उर आझ्रारति ॥ 


--घनानं द 


सौन्दर्य और प्रेम १३६ 


ज््‌. शा की >पत 


प्रस्यावली 


१. बिहारो-माघुरी 


. पहले दोहे में कवि ने मन में और लवण में ब्या समानता दिखाई है ? 

. दूसरे दोहे में कवि ने क्या विरोधाभास दिखाया है? 

, तीसरे दोहे में कवि ने नायिका के सौन्दर्य को कैसे चित्रित किया है? 

. गोषियाँ श्रीकृष्ण की बाँसुरी किप्त उददेश्य से छिपाती हैं और उन्हें रिझाने के लिए क्या-क्या 


करती हैं ? 


. कवि ने गोषियों की विह्वूलता का चित्रण किस प्रकार किया है? 
. केंगा कारण है कि दयाम रंग में ड्बते पर भी चित्त अधिकाधिक उज्ज्वल होता जाता है ? 


दूसरे और छठे दोहों की शैली में क्या समानता है ! 
२. मतिराम-माधुरी 


, श्रोकृष्ण के मुख-सौन्दर्य का कवि ने किस रूप में वर्णन किया है ? 
, श्रीकृष्ण के मुख का सौन्दये कवि को क्‍यों वर्णन]तीत लगता है ! 


, 'ज्यौं-ज्याँ निहारिए नेरे हुवे तैननि, त्यौं-त्योँ खरी तिकसे-री निकाई' का काब्य-सौन्दर्य स्पष्ट 


कोजिए । 


३. घत्रानंद-वीथी 


, भावाथ स्पष्ट कीजिए--- 


(क) अंग तरंग उठ दुति की, परिहै मनौ रूप अबे धर च्वे । 
(ख) साँझ तें भोर लौं तारनि ताकिबों तारमि सौं इकतार न टारति । 


. उपर्युक्त छंदों में से ध्वति-साम्य वाले अंशों का चयन कीजिए तथा उन पर टिप्पणी कीजिए ) 
. प्रेम विह्नला नायिका के नैन इतने आतुर क्यों रहते हैं? पठित छंद के आधार पर उत्तर 


दीजिए । 


१४० काव्य-भारती 
सामान्य 


'बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर भरा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए । 

पृटठित अंश के आधार पर श्रीक्ृषष्ण के रूप-सोन्दर्य का संक्षिप्त चित्रण कीजिए । 

पठित अंशों में से प्रेम-सौन्दर्य के कौन-से अंदा आपको अच्छे लगते हैं और क्यों ! 

चरण के अंत में आनेवाले घुकांत पद की अपेक्षा मध्यवर्ती तुकांत पद अधिक संगीतात्मकता 


प्रदान करते हैं। बिहारी तथा घनानंद की रचनाओं में से मध्यवर्ती तुकांतों को छाँटकर इस 
कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए । 


ब्रू युण 2 टु० 


टिप्पणियाँ 


झोसर गारति--- अवसर हाथ से निकाल देती है 
आरति “- लालसा 


जलजावलि -“- जलज -- अवलि--कंमलों की माला 
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(व) 





५ च्ट्ू चर बा ध्य चुप 


ले में उग आई लो 
रंग>भरी रेखा एक ट्ढीनसी 
जिसको हम इंद्र-घनुष कहते हैं । 


उमड़-घु मड़ कर. अभी 
बादल - ये नरसे हैं, 
महक उठी घरती 
और फूल-पत्ती-पौधे 
सब सरसे ्द । 


जीवन. में इसी तरह 
दुख की घटाओं का अँधेरा है, 
इसके भी पीछे शायद 
स्गों का घेरा है। 
एक इसी. आशा के तर्क पर 
दुख और दाह हम' सहते हैं, 
जीवन में इसी झाकर्षण को 
इंद्र-धनुष कहते हैँ । 


पक्तालि का आह्वान 


-““रमा सह 


303, काव्य-भारती 


२. षड़ ऋतु-वर्णन 


वसंत 
ककि उठीं कोकिलान, गूँजि उठी भौर-भीर, 
डोलि उठें सौरभ समीर सरसाएने। 
फूलि उठीं लतिका लवंगन की लोनी-लोनी 
भूलि उठीं डालियाँ कदंब सुख पावने॥ 
चहकि चकोर उठे, करि-करि सोर उठे, 
टेर उठीं सारिका विनोद उपजावने। 
चठकि गुलाब उठे, लटकि सरोज-पूंज 


खटकि भराल रित्राज सुनि आवने। 
---परदूभाकर 


प्रीष्म 
वृष कौ तरनि तेज सहसोी किरनत करि, 
ज्वालन के जाल विकराल बरसत हैं । 
तचति धरनि, जग जरत भरनि, सीरी 
छाँह को पकरि पंथी-पंछी बिरमत हैं। 
'सेतापति' नेंकु दुपहरी के ढरत, हीत 
धमका विषम,ज्यों नपात खरकत हैं । 
मेरे जान पौनौं सीरी ठौर को पकरि कौनों 


घरी एक बंठि कहूँ धाम बितवत हैं । 
“सेनापति 


प्रकृति का श्राह्मान १४७ 
पावस 
सुनि क धुति चातक -मोरन की, चहुँ ओरन कोकिल-कूकन सों । 
अनुराग भरे वन-बागन में, हरि रागत राग अचूकन सों। 
कवि देव घटा उनई जु नई, वल-भूमि भई दल-दूकन सों। 
रंगराती हरी हहराती लता, झुकि जाति समीर के भूकन सों | 

“देव 

शरद 


कातिक की राति थोरी-थोरी सियराति, 
सेनापति है सुहाति सुखी जीवन के गन हें । 
फूले हैं कुमुद, फूली मालती सघन वन, 
फूलि रहे तार मानौ मोती अनगन हैं। 
उदित बिमल चंद ,चाँदनी छिटकि' रही, 
राम कंसों जस अध-ऊरध गगन है। 
तिमिर हरन भयौ, सेत है बरन सब, 
मानहु जगत छीर-सागर मगन है ॥ 
सेना पति 
हेमंत 
सीत कौ प्रबल सेनापति कोपि चढ़ यो दल, 
निबल अनत, गयोौ सूर सियराय के । 
हिम के समीर, तेई बरसे विषम तीर, 
. रही है गरम भौन कोनन में जाय के। 
ध्‌' नेन बहैं, लोग आग प॑ गिरे-से रहैं, 
हिम सौं लगाय रहैं, नेक सुलगाय के। 
सानो भीत जानि, महासीत तें पसारि पानि, 
छतियाँ की छाँह राख्यौं पावक छिपाय के । 
“-+सेनापति 


१्ड्८ काव्य-भारती 


शिशिर 


सिसिर में ससि को सरूप पाव सविताऊ, 
धाम हूँ में चाँदनों की दुति दमकति है। 
सेनापति होत सीतलता है सहस शुत्ती, 
रजनी की भाई बासर में ऋलकति है। 
चाहत चकोर सूर और दुंग छोर करि, 
चकवा की छाती तजि धीर धसकति हे | 
चंद के भरम होत मोद है कमोदिती को, 
ससि संक पंकजनि फूलीन सकति है ॥। 


--सेनापति 


प्रकृति का आह्वान हर 
३. संध्या-सुंदरी 


दिवसावसान का समय 
मेघमय आसमान से उतर रही है 
वह संध्या-सुंंदरी परी-सी 
धीरे-धी रे-धी रे, 
तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, 
मधर मधुर हैं दोनों उसके अधर, 
किन्‍्त गंभीर,--नहीं है उनमें हास-विलास । 
हंसता है तो केवल तारा एक 
' गुथा हुआ उन घुघराले काले-काले बालों से, 
हृदय-राज्य को रानी का वह करता है अभिषेक । 
अलसता की-सी लता 
किन्तु कोमलता की वह कली, 
सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, 
छाँह-सी अंबर-पथ से चली । 
नहीं बजती उसके हाथों में कोई वोणा, 
नहीं होता-कोई अनुराग-राग आलाप, 
नूपुरों में भी झतभुन-हनभुन नहीं, 
सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा “चुप चुप चुप 
है गज रहा सब कहीं--- 
व्योममंडल में-- जगतीतल में -- 
सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी-दल में-- 
सौन्दर्य-गविता सरिता के अतिविस्तृत वक्ष: स्थल में-- 


१५० 


काव्य-भारती 


धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि-अटल-अचल में-- 
उत्ताल-तरंगाधात-प्रलय-घन-गर्जन-जलधि-प्रबल में-- 
क्षिति में--जल में--नभ--में अनिल अनल में-- 
सिर्फ एक अव्यक्त शब्द-सा ' चुप चुप चुप 

है गज रहा सब कहीं, -- 
और क्या है ? कुछ नहीं । 
मदिरा की वह नदी बहाती आती, 
थके हुए जीवों को वह सस्तेह 

प्याला एक पिलाती 
सुलाती उन्हें अंक पर अपने, 
दिखलाती फिर बिस्मृति के वह कितने मीठे सपने । 
अद्धंरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, 
कवि का बढ़ जाता अनुराग, 
विरहाकुल कमनीय कंठ से 

आप निकल पड़ता तब एक बिहाग । 


--सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' 


प्रकृति का श्राद्वान (३३ 
४. बीती विभावरी, जाम री 


बीती विभावरी, जाग री ! 
अंबर पनघट में डबों रही-- 
तारा-घचट ऊपा नागरी। 
खग-कुल कुल-कुल सा बोल रहा, 
किसलय का अंचल डोल रहा, 
लो यह लतिका भी भर लाई-- 
मध्‌ मुकुल नवल रस गागरी । 
अधरों में राग अमंद पिए, 
अलकों में मलयज बंद किए-- 
तू अब तक सोई है आली ! 
आँखों में भरे बिहाग री ! 


+-जयशांंकर प्रसाद 


१५२ 


काग्य-भारती 
५, मेंघ आए 


मेघध आए बड़े बन-ठन के राँवर के । 
ग्रागेआगे नाचती-गाती बयार चली, 
दरवाजे-खिड़कियाँ_ खुलते लगीं गली-गली, 
पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के । 
मेघ श्राए बड़े बन-ठन के सँवर के । 
पेड़ भुक झाँकने लगे गरदत उचकाए,' 
श्रांधी चली, धुल भागी धाँधरा उठाए, 
बाँकी चितवन उठा नदी ठिठकी, घंघट सरके । 
मेघध आए बड़े बन-ठन के सॉँवर के । 
बढ़े पीपल ने आगे बढ़करं जुहार की । 
बरस बाद सुधि लीन्‍्हीं| -- 
बोली अ्रकुलाई लता ओ्रोट हो किवार की, 


हरसाया ताल लाया पानी परात भर के । 
मेघ श्राए बड़े बड़-ठन के सेंवर के । 
क्षितिज-पअटारी गहराई दामिनि दमकी, 
क्षमा करो गाँठ खुल गईं अब भरम की, 
बाँध टूटा झर-झर मिलन के अश्व ढरके 

मेघ भाए बड़े बन-ठन के सँवर के । 


--सर्वश्वरदयाल सक्सेना 


प्रकृति का आह्वान १५३ 


प्रशयावलो 


१. इंद्र-धनुष 


॥। प्र द्र' गन | «६ न हे है ढ. « पि ५ तु 
१. “जीवन के इंद्र-धनुष” से क्या तात्पर्य है? इसका संबंध प्राकृतिक इंद्र-धनुष से किस प्रकार 
स्थापित किया गया है ? 


२. इस कविता का मुख्य संदेश क्या हे ? 
३. भावाभिव्यक्ति में कविता की भाषा कहाँ तक समर्थ है ? उपयुक्त उदाहरण देकर अपना 
कथन प्रस्तुत कीजिए । 
२. पड ऋतु-वशान 


१. प्रथम कविता में कवि ने बसंत ऋतु के सौन्दर्य का वर्णन किस युक्ति से किया है ? 
सेनापति के अनुसार ग्रीष्म की दोपहरी का चमत्कारपूर्ण बर्णण कीजिए । 
सेनापति की इस ग्रीष्म संबंधी कबिता को कौन-सी उक्ति आपको सर्वाधिक चमत्कारपूर्ण लगी ? 


हि हि । 


देव कवि ते वर्षा ऋतु के कित रृयों का वर्णन किया है ? 

सेनापति के अनुसार शरद ऋतु के सौन्दय का वर्णन कीजिए । 

हेमंत ऋतु में शीत के प्रबल प्रकोप का वर्णन कीजिए । 

शिक्षिर के सूर्य को देखकर क्या भ्रम होता है ? इस भ्रम के शिकार कौन-कौन होते हैं ? 
इन पदों से उत्प्र क्षा अलंकार के स्थल चुनकर उतका सौन्द्रय उद्घाटित कीजिए । 
निम्नांकित पंक्तियों के सौन्दर्य को स्पष्ट कीजिए * 


छत पव ह 


2 


(2 


(क) छाँह को पकरि पंथी पंछी त्रिरभत हैं 
(ख) रँगराती हरी हहराती लता 

(ग) राम कंसों जस अध ऊरध गगन है 
(ध) रही है गरम भौत कोनन में जाय के 
(४) चकवा की छाती तजि धीर धसकति है 


१५४ काध्य-भारती 


१०. मध्ययुगीन कविता में ऋतु-वर्णन की समृद्ध परंपरा रही है। ऋतु-वर्णन के कुछ अन्य पद पढ़िए 
और कक्षा में सुनाइए । 


३. संध्या-घुंदरी 


१. 'धीरे-धीरे-धीरे' प्रयोग से सध्या के आगमत की क्‍या विशेषता प्रकट होती है ! 
२. इस कविता के उन शब्दों को चुनिए जो संध्या और सुंदरी दोनों के सौन्दय॑-वर्णन के लिए 
समान रूप से उपयुक्त हैँ ! 
३. संध्या की सखी नीरवता के व्यापक प्रभाव का वर्णन कवि ने किस प्रकार किया है ? 
४, है गज रहा सब कहीं की आवृत्ति कवि ते क्यों की है ! इन आवृत्तियों के बीच कवि ने 
'.... किनका वर्णन किया है ? 
५. प्राणि-जंगत एवं कवि पर संध्या का क्‍या प्रभाव परिलक्षित होता है ! 


६. प्रस्तुत कविता भिन्‍न तुकांत है, पर कवि ने भावों के अनुसार छंद में गति एवं तुक का सफल 
प्रयोग किया है। इस कथन की सार्थकता सोदाहरण स्पष्ट कीजिए । 


७. तिम्नांकित काव्यात्मक प्रयोगों के सौन्दर्य को स्पष्ट कीजिए -- 
(कं) संध्या-सुंदरी परी-सी 
(ख) तिमिरांचल में चंचलता का कहीं तहीं आभास 
(ग) सौन्दयं-गविता सरिता 
(घ) उत्ताल-तरंगाघात-प्रलय-घन-नार्जन-जलधि-प्रबल में 
(ह) मदिरा की नदी 
(च) विस्मृति के मीठे सपने 


५. निम्नांकित पंक्तियों की व्याख्या करते हुए बताइए कि इस अंश से संध्या 2 कौन-सा 
रुपाश्मक गुण व्यक्त होता है - 
“अलसता की-सीअंबर-पथ से चली ।” 


९. इस कविता का प्रभावपूर्ण ढंग से कई बार मुखर और मौन वाचन कीजिए । 
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४. बीती विभावरी, जाग री 
१. “प्रकृति-बित्रण के साथ-साथ यह कविता उदबोधन-गीत भी है” । इस कथन की विवेचता 
कीजिए | 


२. “अंबर पनघट में ड॒बों रही तारा घट ऊषा नागरी" में निहित झूपक के सौन्दर्य को स्पष्ट 
कीजिए । 


३. लतिका के भानवीकरण को स्पष्ट कीजिए । 
४. अंतिम पंवितयों में कवि ते किस प्रकार जागरण की प्रेरणा दी है ? 


५. सेघ आए 
१. मेघों के आने का सजीव वर्णन कीजिए । 


२. कवि ने बादलों के स्वागत में बयार, पेड़, फूल, नदी, पीपल, लता और ताल पर किन-कित 
मानवीय भावनाओं और कार्पो का आरोप किया है ! 


३. कविता की किन पंक्तियों में बादल के प्रति आदर का और कित पंक्तियों में प्यार का भाव 
वणित है ! 


४. निम्नांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए -- 
(“पक्षतिज-अठारी '''भरम की ।” 


५. इस कविता में निम्नलिखित प्रयोगों का सौन्दर्य स्पष्ठ कीजिए : 
बन-ठन के सँवर के, ताचती-गाती, घाँधरा उठाए, जुहार की, मिलन के अश्ु ढरके । 


सामान्य 
?, इन कविताओं में कौन सी कविता आपको सबसे अच्छी लगी ? सकारण उत्तर दीजिए । 


२. इन कविताओं में से मानवीकरण के कुछ सुंदर स्थल घुनिए । 

३, इन कविताओं के आधार पर बताइए कि मध्ययुगीत प्रक्रेति-वर्णण और आवुनिक प्रकृति-वर्णन 
में क्‍या प्रमुख अंतर है ! हि 

४. इन कविताओं से प्रकृति के कुछ बहुत सुंदर बिम्ब हमारे मन में उभरते हैं। ऐसे तीन-चार 
बिम्बों का सकेत कीजिए । 


१५६ काव्य-पभ्ारतो 


दिष्पणियाँ 


२. पड ऋतु-वर्शान 


.. [हिन्दी-पाहिल में ऋतु-वर्णन की दो परिपाटियाँ प्रचलित है। प्रथम षड़ ऋतु-बर्णन है 
जिस में छहों ऋतुओं भोर उतके प्रभावों का घर्णन किया जाता है। षड ऋतु-वर्णन भधिकतर 
संगोग गंगार के प्रसंग में किया जाता रहा है। द्वितीय है बारहमासा । इसमें वर्ष के बारहों मासों 
को एक-एक कर लिया जाता है और उसमें प्रकृति के प्रभाव का वर्णन किया जाता है। इसका 
उपयोग सामान्यतः विग्नोग श्ंगार में उद्दीपत के रूप में किया जाता है। आलंबन रूप में प्रकृति का 
वर्णन करते वाले कवियों में सेनापति सर्वप्रथम और प्रमुख हैं ।) 


तचति -- वैंपती है 

भरति -- तंपिश 

सीरी -- ठंडी 

भमका ““ प्रूप की अधिक गर्मी जिससे वायुमंडल काँपता पञ्ला दीखता है, उमस 
पौनों -- पंवत भी 


प्रचुकन सों --- बिना किसी घुक के, अर्थात्‌ निर्दोष रूप में, कुशलतापूर्वक 
उनई -- उमड़ी 

द्कन -- तृण 

सियराति -- उ“ंडी 

ग्रध-झरध -- नीचे-ऊपर,रावेत्र । 


३. संध्या-सुंदरी 


(मानवोकरण : साहित्य में कभी-कभी कविगण प्रकृति का वर्णत करते समय उनमें मात- 
वीय गुणों का आरोप कर देते हैं। इस क्रिया को मानवीकरण कहंते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा न 
क्रेदत प्रकृति का मूर्ते रूप स्पष्ट होता है बल्कि मानवीय भावों के आरोप से चहु सजीव भी हो 
उठती है । 


प्रकृति का श्राह्नान १५७ 


आधुनिक कवियों ने प्रकृति-वर्गत में इस युक्तित का काफी व्यवह्वार किया है। प्रस्तुत 
कविता में संध्या को सुंदरी नायिका तथा परी के रूप में चित्रित किया गया है। जिस प्रकार 
परे आकाश से धीरे-धीरे चुपचाप प्रथ्वी पर उतर आतीहै, उस का आँचल लहराता रहता है, 
बालों में पुष्पादि गंथे रहते हैं, उसी प्रकार संध्या भी धीरे-धीरे आती है, अंध्रकार ही उसके बाल 
हैं जिनमें सांध्य-तारे के रूप में पुष्प गृथे है। इस प्रकार की कल्पनाएँ न केवल संध्या के बाह्य रूप 
को लेकर की गई हैं बल्कि उसमें तायिका एवं परी के मनोभावों का भी इसी प्रकार आरोपण किया 
गया है । 


४, बीती विभावरी, जाग री 


इस कविता में रूपक अलंकार है। 


५. मेघ ग्राए 
पाहुन -- दामाद, मेहमान 


(ख) देश-प्रेम आर वीरता 


छोर्थ का आह्वान 


घछोड़ो मत अपनी आन, सीस कट जाए, 
मत भम्ुको अनय पर, भले व्योौम' फट जाए । 
दो बार नहीं यमराज कंठ घरता है, 
मरता है जो, एक बार ही मरता है । 


तुम स्वयं मरण के मुख पर चरण धरो रे। 
जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे ! 


स्वातंत््य जाति की लगन, व्यक्ति की धुन है, 
बाहरी वस्तु यह नहीं, भीतरी शुण है । 
नत हुए बिना जो अशनि-घात सहती है, 
स्वाधीन जगत में वही जात्ति रहती है । 
वीरत्व छोड़ संत पर का चरण गहो रे । 
जो पड़े आन, खुद ही सब आग सहो रे ! 


व्नंसत्व जहाँ है, वहीं स्तब्ध जीवन है, 
स्वातंत््य निरंतर समर, सनातन रण है । 
जागृति तीत्र वह घड़ी-घड़ी पल-पल । 


देश-प्रम और वीरता 


पहरे पर चारों ओर सतर्क लगो रे । 

धर धनुष-बाण उद्यत दिन-रात जगो रे। 
आँधियाँ नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, 
छातियाँ जहाँ संगीनों से डरती हैं, 
शोणित के बदले जहाँ अश्व बहता है, 
वह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है । 


पकड़ी अयाल, अंधड़ पर उछल चढ़ो रे | 
किरिचों पर अपने तन का चाम मढ़ो रे । 


हैं खड़े हिस ब॒कव्याप्न, खड़ा पशुबल है, 
ऊंची मनुष्यता का पथ नहीं सरल है । 
ये हिस्न साधु पर भी न तरस खाते हैं 
कंठी-माला के सहित चबा जाते हैं। 


जो वीर काट कर उन्हें पार जाएगा । 
उत्तुंग शग पर वही पहुँच पाएगा । 


जब कभी अहं पर नियति चोद देती है, 
कुछ चीज अहं से बड़ी जन्म लेती है। 
नर पर जब भी भीषण विपत्ति आती है, 
वह उसे और दुर्धष बना जाती है। 


चोटें खा कर विफरो, कुछ अधिक तनो रे । 
धधको, स्फुलिंग से बढ़ अंगार बनो रे । 


१५६ 


काव्य - भारत 


धन-धाम, ज्ञान-विज्ञान मात्र संबल है, 
बस, एक मात्र बलिदान जाति का बल है। 
सिर देने में जो लोग नहीं डरते हैं, 
वे ही प्रभंजनों पर ज्ञासन करते हैं । 


जब पड़े विपद, अपनी उमंग जाँचो रे। 
विकराल काल के फण पर चढ़ साचो रे । 


उद्देशय जन्म का नहीं कीति या धन है, 
सुख नहीं, धर्म भी नहीं, न तो दवशेन है, 
विज्ञान, ज्ञान-वश नहीं, न त्तो. चिंतन है, 
जीवन का अंतिम ध्येय स्वयं जीवन है। 


सबसे स्वतंत्र यह रस जो अनघ पिएगा । 
पूरा जीवन केवल वह वीर जिएगा। 


---रामधारी सह “दिनकर 
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२, जवानी 


प्राण अंतर में लिए, पागल जवानी ! 
कौन कहता है कि तू 
विधवा हुईं खो आज पाती ? 


चल रहीं घड़ियाँ 
चले नभ के सितारे, 
चल रहीं. नदियाँ 
चले हिमखड प्यारे, 
चल रही है. साँस 
फिर तू ठहर जाए ? 
दो सदी पीछे कि 
तेरी लहर॒ जाए ? 
पहन ले नरमुूंड-माला, 
उठ, स्वमृंड सुमेर कर ले, 


भूमि-सा तू पहन बाना आज धानी 
प्राण तेरे साथ है, उठती जवानी ' 


' द्वार बलि का खोल 
चल, भूडोल कर दें, 
एक हिमगिरि एक सिर 
का मोल कर दें, 
मसलकर, . अपने 


काव्य-भारती 


इरादों-नी, उठाकर 

दो हथेली हैं कि 

पृथ्वी गोल कर दें । 
रत है ? या है नतों में क्षुद्र पानी ? 
जाँच कर तू सीस दे-देकर, जवानी ! 


वह कली के गर्भ से फल- 
रूप में अरमान आया ' 
देख तो मीठो इरादा, किस 
तरह, सिर तान आया ! 
डालियों ने भूमि-रुख लटका 
दिए फल, देख आली ! 
मस्तकों को दे रही 
संकेत केसे वक्ष-डाली ! 
फल दिए ? या सिर दिए ? तरु की कहानी 
गूथकर युग में बताती चल जवानी ! 
लाल चेहरा है तहीं-- 
फिर लाल किसके ? 
लाल खे तो पहीं-- 
अरे कंकाल किसके ! 
प्रेणा सोई कि 
आठा-दाल किसके ? 
सिर ने चढ़ पाया 
, कि छापा-माल किसके ? 


देश-प्रेम श्रौर वीरता 


वेद की वाणी कि हो आकाश-वबाणी, 
धूल है जो जग नहीं पाई जवानी ! 


विश्व है असि मरण का--- 
नहीं संकल्प का है, 
हर प्रलयथ. का कोण 
कायाकल्यथ का है; 
फूल गिरते,  शूल 
शिर ऊँचा लिए हैं, 
रसों के अभिमान 
की नीरप्त किए हैं । 


खून हुं !ए४ न तैरा, देख, पानी, 
मरण का त्यौहार, जीवन की जवानी ! 


>--भाखनलाल चतुर्चेंदी 
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काव्य-भारती 


प्रदनावली 


१. शौय का आाद्वान 
इस कविता का मुख्य संदेश क्या है ? 
जीवन के उद्ृं श्य के संबंध में कवि ने कित-किन मान्यताओं को नकारा है ? उसने इस संबंध 
में कौन-सी मान्यता प्रस्तुत की है ? 
स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए कवि ते क्या-क्या प्रेरणाएँ दी है ? 
कवि की दृष्टि से संसार में क॑सी जातियाँ स्वाधीन रह पाती हैं ? 


क्या ऊंची मनुष्यता को भी पशुबल से खतरा रहता है ? 


इस कविता की कुछ प्रभावशाली और प्रेरणादायक उक्तियाँ चुनिए । 

दिनकर की ही स्वतंत्रता विषयक एक अन्य कविता आप पहले इसी पुस्तक में पढ़ चुके हैं । 
भाव और शैली की दृष्टि से दोनों कविताओं की तुलता कीजिए । 

निम्तांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए -- 

“दासत्व जहाँ है''' *'***९**' सनातन रण है ।” 

राष्ट्रीय जीवन में स्वतंत्रता का क्या मह॒त्व कवि ने वताया है ? 


२. जदानी 


कवि ने जवानी को. पागल क्‍यों कहा है ? 
कवि ने किस उद्देश्य से सृष्टि के गतिशील तत्वों का उदाहरण दिया है? उन तत्वों का 
उल्लेख करते हुए अपने कथन की पुष्टि कीजिए । 


जवानी के प्रति आह्वान एवं चुनौती वाले अंशों का चयन कीजिए । 


कवि “जवानी” से कया अपेक्षाएँ रखता है और उनकी पूति के लिए या प्रेरणाएँ दे 
रहा है ! े 

'तरु की कहानी' किस प्रकार उत्सगं और बलिदान का संदेश दे रही है / 

निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए-- 

(क) 'कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी' । 

(ख) “बह कली के गर्भ से फल-रूप में अरमान आया! । 

(ग) “विश्व है असि मरण का'"''****' कायाकल्प का है।' 


देश-प्रेम श्लोर बीरता १६५ 
विप्परिएयाँ 


१. शोर्य का शाल्लान 


प्रयाल -- गर्दन के बाल 
किरिच -+ नोक की ओर से भोंकी जाने वाली सीधी और पतमणी मी तलवार 
बिफरो -- विद्रोह करो, भड़को 

२. जवानी 


( यह कविता स्वतंत्नता के पूर्व लिखी गई थी । इसमें नवयुवकों को देश के लिए बलिदान 
होने की प्रेरणा दी गई है। उनकी जवानों को ललकारा गया है। ) 


सुमेस -“-“ जयमाला के बीच का बड़ा दाना 
घानी -- धान के जता हल्का हरा रंग 
ग्राटा-दाल किसके -- जीविका किस काम की 


हर प्रलय का ***** -- प्रलय जवानी का प्रतीक है जिसकी सार्थेकता परिवतंन में है । 


(ग) सकिल 


१, सवित के दोहे 


रामनाम-मनि-दीप धरू जीह-देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाधहिरो जौ चाहसि उर्जियार ॥। 


राससनाम को अंक है सब साधन है सून ! 
अंक गए कछ हाथ नहिं अंक रहे वसगून ॥! 


ज्यों जग बरी सीन को, आप सहित, बिन बारि। 
त्यों तुलसी रघुबीर बिनु गत्ति आपनी विचारि।॥। 
तुलसी ममता राम सों, समता सब संसार। 
राग न रोष न दोष दुख, दास भए भवषपार ॥| 


सूधघे मन, सूधें बचन, सूधी सब करतूति । 
तुलसी सूधी सकल विधि रघुबर-प्रेस-प्रसूति ॥। 


वेष बिसद, बोलनि मध र, मन कटु, करम मलीन । 
तुलसी राम न पाइए भए विषय-जल-सीन ।। 


' एक भरोसी, एक बल, एक आस बिस्वास | 
एक राम-घनस्याम छित चातक तुलसीदास ॥। 


मभक्तिः 


बिनु सत्संग न हरिकथा, तेहि बिनु मोह न भाग । 
मोह गए बिनु रामदद होय ते हृढ़ अनुराग ॥| 


बिनु गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ विराग बिनु । 
गावहि वेद पुरान, सुख कि लहिय हरिभगति बिनु ॥| 


कुलिसहु चाहि कठोर, अति, कोमल कुसुमह चाहि ! 
चित खगेस अस रामकर, समुझि पर कहुकाहि ॥| 


१६५ 


- तुलपीदास 


दी 


२, भगवान बुद्ध के प्रति 


आज सभ्यता के वंज्ञानिक जड़ विकास पर 
गवित विश्व नष्ट होने की ओर अग्रसर 
स्पष्ट दिख रहा, सुख के लिए खिलौना जैसे 
बने हुए वेज्ञानिक साधन, केवल पैसे 
आज लक्ष्य में हैं मनव के, स्थल-जल-अंबर 
रेल तार-बिजली-जहाज नभयानों से भर 
दर्प कर रहे हैं मानव, वर्ग से वर्गगण, 
भिड़े राष्ट से राष्ट, स्वार्थ से स्वार्थ विचक्षण । 
हसते हैं जड़वादग्रस्त, प्रेत ज्यों परस्पर 
विक्ृत नयन मुख, कहते हुए, अतीत भयंकर 
था मानव के लिए, पतित था वहाँ विश्वमन, 
अपटु अशिक्षित वन्य हमारे रहे बंधुगण, 
नहीं वहाँ था कहीं आज का मुक्त प्राण यह, 


तकंसिद्ध है, स्वप्न एक है विनिर्वाण यह । 
वहाँ बिना कुछ कहे, सत्य-वाणी के मंदिर, 


जैसे उतरे थे, तुम उतर रहे हो फिर-फिर 
मानव के मन में,--जैसे जीवन में निश्चित 
विमुख भोग से, राजकु अर, त्यागकर सर्वस्थित 
एक मात्र सत्य के लिए, रूढ़ि से विमुख, रत 
कठिन तपस्या में, पहुँचे लक्ष्य को, तथागत । 


काव्य-प्रारतो 


६०. ६ बार + 
है कप 


१६९ 
फूंटी ज्योति बिहृब में, मानव हुए सम्मिलित, 
धीरे-धीरे हुए हि थी भाव तिरोहित, 
भिलत रूप से भिन्‍न-भिन्‍न धर्मों में संचित 
हुए भाव, मानव न रहे करुणा से वंचित, 
फूटे शत-शत उत्स सहज मानवता-जल के 
यहाँ-वहाँ पृथ्वी के सब देशों में छलके, 
छल के, बल के पंकिल भौतिक रूप अदर्शित 
हुए तुम्हीं से, हुई तृम्हीं से ज्योति प्रदर्शित । 


“ सुर्येकांत थजिपाठी “निराला 


१७० 


काव्य-भारती 


३, नब प्रकाश बन आओ ; 


तव प्रकाश बत आओ ! 


नव प्रकाश बन आओ ! 
जीवन के घन अंधकार को 
ज्योति द्रवित कर जाओ | 


' अंतः स्थित हो मानव का मन 


शांत विश्व-जीवन-संधर्षण 
तव स्वर लहरी में जन-भू का 
क्रंदन करुण डुबाओ : 


छाया म्रत आद्शों का तम 
छाया जड़ भौतिकता का भ्रम 
अंध बीथियों में जन-मत की 
नव किरणें बरसाओ ! 


घृणा द्वेष को प्रीति-प्रथित कर 
महा-नाश में अमृत स्रवित कर 
अविश्वास को चिर प्रतीति में । 

परिणत कर मुसकाओं । 


भक्ति 


(७? 
वश्व-ग्लानि में नव्य रूप धर 
थ्री-दीभा, स्वणिम समत्य भर 
जन-धरणी में, मवजीबन में 


मन का स्वगे बंसाओं 


शून्य वेशा उर में लब स्वर ४६ 

मूक व्यथा हर, नव मुरली घर 

अभिनव श्री, सुषमा, गरिमा में 
धरणी को लिपटाओ 
नव प्रकाश बन आओ ! 


सुमित्रानंदत परत 


१७२ 


काय्य-सारतोी 
प्रइनावली 


१. भक्ति के दोहे 
कवि ने रामनाम को 'मणि-दीप' ओर जिह्ना को 'देहरी' क्‍यों कहा हैं ” इससे इस दोहे 
में क्या सौन्दर्य आ गया है ? 
'अंक' दाब्द के प्रयोग से इस कविता में कैसा चमत्कार उत्पन्न होता है ! 


३. संकलित दोहों के भाधार पर बत्ताइए कि कवि ने राम में किन-किन गुणों का भारोप करते 


हुए उनके प्रति अतन्य भक्ति का निवेदन किया है ? 

आठवें और नें दोहों के भावों को तुलना करते हुए बताइए कि राम-भक्त का सर्वोत्ति£ 
साधन क्या है ? 

चातक में वे कौन-से गुण हैं जिनके कारण उसे आदशे भक्त का प्रतीक माना जाता है ! 
सत्संग एवं गुरु को किस प्रकार कवि ने रामभक्ति का उपकारक बताया है ! 


२. भगवान बुद्ध के प्रति 


इस कंबिता की प्रेरणा कवि को कंसे मिली होगी ? 

कवि ने वेशानिक उपलब्धियों को जड़ क्यों कहा है ? विज्ञान के किन कुप्र भाषों का कवि 
ने इस कविता में उल्लेख किया है ? 

राष्ट्रों की तुलना प्रेत से क्यों की गई है ? 

अतीत के संबंध में कुछ वैज्ञानिकों का क्‍या मत है ? इस संबंध में निराला जी की क्‍या 
धारणा है ?” आपका मत क्या है ? 

भगवान ब॒द्ध की किन विशेषताओं की ओर कवि ने संकेत किया है? उनके सत्प्रयासों से 
क्या-क्या लाभ हुए हैं ! 

बतं मान भौतिकवादी सक्यता में परिवतेन आपकी दृष्टि से कंसे संभव है ? 


इस कविता में तुक और विरामचिन्हों के प्रयोग में क्या विशेषता है ? इससे कविता को 
पढ़ने एवं इसका अर्थ समझने में आपकी क्या सहायता मिलती है ? 


निम्नांकित का आशय स्पष्ट कीजिए : 


स्वार्थ से स्वार्य विचक्षण, विश्वमन, सत्य-बाणी के मंदिर, रूढ़ि से विमुख, फूटे शत-शत 
उत्स सहज मानवता-जल के, बल के पकिल भोतिक रूप अदर्शित हुए तुम्हीं से । 


भक्ति १७३ 


३. नव प्रकाश बन आओ 


१. कवि नव प्रकाश के लिए क्यों प्रार्थना करता है ? 

२ कवि ने वर्तमान जीवन की कित विसंगतियों का वर्णन किया है और उतका निवारण किस 
रूप में चाहा है ? 

३. अंधकार, घ॒णा, द्वष, महानाश, अविष्वास आदि के स्थान पर कवि किन भावों की 
प्रतिष्ठा चाहता है ? 

४. निम्नांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए -- 
| छाया मृत $ ९५० ३६४०७०७०७७४ ७७०००» न्‌व्‌ क्विर्ण बरसाओं' ] 


५, भाव, भाषा और छंद की दृष्टि से प्रस्तुत कविता की तुलना मिराला की कविता 'सरस्वती- 
बंदना' से कोजिए । 


टिप्पणियाँ 
१. भक्त के दोहे 
जीह्‌ -“+ जिह्ठा, जीभ 
खगेस “- गरुड़ जिन्हें कागभुसुंडि जी राम की कथा सुना रहे है 


२. भगवान बुद्ध के प्रति 


स्वार्थ से स्वार्थ विच्रक्षण --- एक से एक बढ़कर स्वार्थ 
्त्स -- स्रोत 


(ध) जीवन-द शेन 


?, यदि फूल नहीं बो सकते तो 


यदि फूल नहीं बो सकते, तो काँटे कम से कम मत बोओ । 


आज ९ --++ 


है अगम चेतना की घाटी, कमज़ोर बड़ा मानव का मन, 
ममता को शीतल छाया में होता कदुता का स्वयं शमन । 
ज्वालाएं जब धुल जाती हैं, खुल-खुल जाते हैं म॒दे नयन, 
होकर निमलता में प्रशांत बहता प्राणों का क्षुव्ध पवन । 
संकट में यदि मुसका न सको, भय के कातर हो मत रोओ । 
यदि फूल नहीं बो सकते, तो काँटे कम से कम मत बोओ । 


न ब्‌्--- 
हर सपते पर विश्वास करों, लो लगा चाँदवी का चंदन, 
मत याद करो, मत सोचो--ज्वाला में कैसे बीता जीवन, 
इस दूतिया की है रीति यही-सहता है तन, बहता है मन, 
सुख की अभिमानी भदिरा में जो जाग सुका, वह है चेतन, 
इसमें /तृम जाग नहीं सकते, तो सेज बिछाकर मत सोओ । 
यदि फूल नहीं बो सकते, तो काँटे कम से कम मत बोओ । 


जीबन-वर्श न १७५ 


मम 

पग-पग पर शार मचाने से मन में संकल्प नहों जमता, 
अनसुना-अचीन्हा करने से संकट का वेग नहीं कंमता, 
संशय के सूक्ष्म वुहासों में विश्वास नहीं क्षण-भर रपता, 
बादल के घेरों में भी तो जय-घोष न मारत का थमता, 
यदि बढ़ न सको विश्वासों पर, साँसों के मुरदें मत ढोओ 
यदि फूल नहीं बो सकते, तो काँटे कम से कम मत बोओ । 


“-+रामेदवर शुक्ल अंचल 


१७६ 


काव्य-भारती 


२, सावधान, जन-नायक 


सावधान, जन-नायक सावधान ! 
यह स्तृति का साँप तुम्हें उस न ले । 
बचो इन बढ़ी हुई बाँहों से 
घृतराष्ट्र-मोहपाश 
कहीं तुम्हें कस तले । 


सुनते हैं कभी, किसी युग में 
पाते ही राम का चरण-स्पशे 
शिला प्राणवती हुई, 


देखते हैँ किन्तु आज 
अपने उपास्य के चरणों को छू-छूकर 
भक्‍त उन्हें पत्थर की मूर्ति बना देते हैं । 


सावधान, भक्तों की टोली आ रही है 
पजादवव्य लिए |. 
बचो अचता से, फूलमाला से, 
अंधी अनुशंसा की हाला से, 
बचो वंदना की वंचना से, आत्म रति से, 
बचो आत्मपोषण से, आत्मा की क्षति से । 


“बजालकृष्ण राव 


जीवन- वर्शम 


२५७७ 


३, दे सन का उपहार सभी को 


दे मन का उपहार सभी को, ले चल मन का भार अकेले । 
लहराया है दिल तो ललका 
जा मधुबन में, मंदानों में 
बहुत बड़े वरदान छिपे हैं 
तान, तरानों, मुसकानों में, 
घबराया है जो ती मुड़ जा 
सूने मरु, नीरव धाटी में, 
दे मन का उपहार सभी को, ले चल मन का भार अकेत्ते । 


किसके सिर का बोझा कम है 

जो औरों का वोह बॉँठाए, 

होठों के सतही शब्दों से 

दो तिनके भी कब हट पाए, 
लाख जीभ में एक, हृदय की 
गहराई को छू पाती है, 


कटती है हरएक मुसीबत एक तरह बस-मेल-भेले । 
दे मन का उपहार सभी को, ले चल मन का भार अकेले । 


छुटकारा तुमने पाया है, 
पूछ तो, क्‍या कीमत देकर, 
कर्ज चुका आए तुम अपत्ता, 
लेकिन मुझकों ज्ञात कि लेकर 


१७८ 


काव्य-भारती 
दया किसी की, कैपा किसी की, 
भीख किसी की, दान किसी का । 
तुमसे सौ दर्ज अच्छे वे जो अपने बंधन से खेले। 
दे मन का उपहार सभी को, ले चल मन का भार अकेले । 


जंजीरों की झनकारों से 


: हैं वीणा के तार लजाते, 


जीवन के गंभीर स्वरों को 
केवल भागी हैं सुन पाते, 
मान उन्हीं का भान जिन्हें है 
मानव के दुखदर्द-दहन का, 
गीत वही बाँटेगा सबको, जो दुनिया की पीर सकेले । 
दे मन का उपहार सभी को, ले चल मन का भार अकेले । 


“हेरिवंशराय बच्चन 


जीवम-दर्बात १७६ 


४, थक्क हुए कलाकार से 


सृजन को थकन भूल जा देवता ! 


अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, 
अभो तो पलक में नहीं खिल सकी 
तवल कल्पना कौ म्दुल चाँदनी, 
अभी अधखिली ज्योत्स्ता की कली 
नहीं जिन्दगी की सुरक्ि में सनी ! 
अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, 
अधूरी धरा पर नहीं है कहीं 
अभी स्वर्ग की नींव का भी.पता ! 
सृजन की थकन भूल जा देवता ! 


रुका तू, गया रुक जगत का सृजन, 
तिमिरमय नयत में डगर भूलकर 
कहीं खो गई रोशनी की किरन 
अलस बादलों में कहीं सो गया ' 
, नई सृष्टि का' सातरंगी सपन 
द रुका तू, गया रुक जगत का सृजन, 
अधूरे सृजन से निराशा भला 
किसलिए जब अधूरी स्वयं पूर्णता ! 
सृजन की थकन भूल जा देवता ! 


श्८० काव्य-भारती 


प्रलय से निराशा तुझे हो गई ? 
सिसकती हुई साँस की जालियों में 
सबल प्राण की अर्वना खो गई 
थके बाहुओं में अधूरी प्रलय 
ओऔ' अधूरी सृजन-योजना खो गई 
थकन से निराशा तुझे हो गई ? 
इसी थ्वंस में मूछित-सी कह! 
. पड़ी हो नई जिन्दगी, क्‍या पता ! 
सृजन की थकन भूल जा देवता ! 


--धर्मंघोर भारतो 


जीव॑न-देशन १८१ 


धर #ए॑ न्छा _आी ० 


हे 


प्रदनावली 


१. थदि फूल नहीं वो सकते तो 


इस कविता में कवि ने किस बात पर विशेष बल दिया है ! 
'काँटे कम से कम मत बोओ,' से कवि का क्यों तात्पय है ! 
कवि हर सपते पर विश्वांस करने के लिए क्यों कहता है ? 
कवि ने कसे व्यक्ति को चेतन माना है 


कविता की किन पंक्तियों में मानव-जीवन के यथार्थ का चित्तण किया गया है और किन 
पंक्तियों में उसका निदान सुझाया गया है ! 


शब्द-चगन को दृष्टि से इस कविता की कुछ विशेषताएँ उद्घाटिते कीजिए । 


इस कविता को कौन-सी पंक्तियाँ या उनके अंश आपकी अधिक सुंदर लगे ? सकारण उत्तर 
दीजिए । 


इस कविता में अनेक स्थलों पर सूक्ष्म भाववाचक संज्ञाओं के साथ कवि ने कुछ मूर्त संश्ञाओं' 
का प्रयोग किया है-नजैसे चेतना क्री घादी। कवि ने ऐसा किस उद्दइय से किया हैं * 
रूपक अलंकार के ऐसे अन्य स्थल चुनकर उनका सौरद्य उद्घादित कीजिए । 

निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए : 


है अगम चेतन['""*""**' प्राणों का क्षुब्ध पवन । 


२. सावधात, जन-नायके 


. कवि जन-तायकों को किन-किन बातों के प्रति सावधान कर रहा है ? 


कवि ने स्तुति को साँप के सम। । और अनुशंसा (प्रशंसा) को हाला के समान क्‍यों बताया हूँ 
इस कविता में संकेतित दोनों अंतर्कथाओं का उल्लेख कीजिए । 


अपने उपास्य के * '**** “मूर्ति बना देते हैं! पंक्ति का भाशय स्पष्ट कीजिए । 


, निम्नलिखित पदबंधों का आशय स्पष्ट कीजिए ; 


धतराष्ट्र-मोहपाश, वंदना की वंचना, आत्म रति, आत्मपोषण, आत्मा की क्षति । 
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१. इस कविता का मुख्य संदेश कया हैं ? 


हक 


कह 3 इक 


रह हू दुण (ुए ८७ 


कान्य-भारती 


' ३, दे सक्तका उपहार भभी को 


कु 
है जी] 
8] 


इस कविता की उन पंक्तियों का चयन कीजिए जिनमें सहयोगी जीवनयापत्र को कामना 
की गई है। 

'मन का उपहार और “मन का भार' का भाव स्पष्ट कीजिए । 

हृदय के उल्लास का वास्तविक उपयोग क्या हो सकता है. ! 

कवि हृदय की व्यथा को अपने तक ही सीमित रखने के लिए क्‍यों कह रहा है ? 

मौखिक सहानुभूति के संबंध में कवि ने क्या कहा हैं ? 

इस कविता की कुछ धावपूर्ण पंक्तियाँ चुनकर उनका भाव-सौन्दर्य स्पप्ट कीजिए । 


४. थके हुए कलाकार से 


सृजन की थकन भूल जाने का निवेदन कवि क्‍यों करता हू ? 

इस कविता में प्रयुक्त देवता शब्द से कवि ने किसे संबोधित किया हैं. ? 

यदि सजक सृजन करना छोड़ देगा तो उसका परिणाम क्या होगा ? 

कवि अधूरे सजन से निराश न होने के लिए क्यों कहता हूँ ? क्‍ 

सजक की निराशा किस बात को सोचकर होती हैं ? कि ने इस विषय में उसे क्या परामर्श 
दिया है ? 

सूजन ओर प्रलय सृष्टि को विकास-प्रक्रिया के अनिवार्य अंग हैं । इस सत्य को स्पष्ट करने 
के लिए कुछ उदाहरण दीजिए । 

इस कविता से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं ? 

निम्नांकित पंक्तियों का सौन्दर्य स्पष्ट कीजिए : 


(क) अभी तो पलक"! * ****' सुरभि में सनी । 
(ख) तिमिरमय नयन में '*“***' सातरंगी सपन । 
(ग) सिसकती हुई'******' सृजन-योजना खो गई । 
(घ) इसी ध्वंस में'"******'क्या पता । 


इस कविता की कुछ विशेषताएँ उपयुक्त उदाहरण देते हुए बताइये । 


जीवत-दर्शन 


रैप्रे 
टिप्पणियाँ 
२. सावधान, जननापक 
धुतराष्ट्र-भोहपाश “ महाभारत की कथा है कि युद्ध के बाद धृत्तराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्यों- 


प्रन को मृत्यु का प्रतिशोध्र लेने के लिए मोहग्रस्त हो कर भीम की 
मार डालने के लिए एक उपाय सोचा उम्होने प्यार के बहाने 
भीम को आलिगन करने के लिए बुलाया और अपनी बलिष्ट भुजाओं 
में दत्रा कर उन्हें मार डालना चाहां। श्रीकृष्ण उनकी चाल समझ 
गए। उन्होंने लोहे की बनी भीम की मूर्ति अंधे धुतराष्ट्र के आगे 
बढ़ा दी | धुतराष्ट्र ने अपने आलिगन द्वारा उसे चूर-चूर कर दिया। 
कवि कहना चाह रहा है कि प्रशंसा,ओऔर खुशामद की 
धृतराष्ट्र जैमी शक्तिशालिनी भुजाओं से बचों । 
३. दे मन का उपहार सभो को 
सकेल --- समेट कर 
शिला -- शापवश शिला बसी हुई अहल्या 


(ड.) सोन्दर्य ओर प्रेम 


१. प्रभ-भाधुरी 


रोकहि जौ तौ अमंगल होय औ प्रेम नसे जौ कहैं पिय जाइए । 
जो कहैं जाहु न तौ अ्रभुता, जौ कछ न कहैं तौ सनेह नसाइए । 
जौ हरिचंद' कहें तुम्हरे बिन जीहैं न, तौ यह क्‍यों पत्तिआइए । 
तासों पयान समे तुमसीं हम का कहैं आप हमें समभाइए ॥। 


चेरि घेरि घन आए छाइ रहे चहूँ ओर 
कौन हेत प्राननाथ सुरति बिसारी है। 
दामिनी दमक जेंसी जुगन्‌ चमक तेसी 
नभ में विसाल वक-पंगति सवारी है। 
ऐसो सम 'हरिचंद' धीर न धरत नंकु 
विरह-विथा तें होत व्याकुल पियारी है । 
प्रीतम पियारे नंदलाल बिनु हाय यह 
सावन की रात किधों द्रौपदी की सारी है। 


सोन्दर्म श्रोर प्रेम श्प्श्‌ 
इन दखियान को न चेन सपनेहूं मिलयौ 
तासों सदा व्याकुल विकल अकुलाएँगी । 
प्यारे 'हरिचंद जू को बीती जानि औध प्रान 
चाहत चले पे ये तौ संग ना समाएँगी । 
देख्यों एक बारह न नेन भरि तोहि यातें 
जीन जौन लोक जेहैं तहाँ पछताएँगी । 
बिना प्रान-प्यारे भए दरस त्‌ म्हारे हाथ 


नै 


मरह प॑ आँखें ये खुली ही रहि जाएँगी ।। 


--भारतेन्दू हरिश्चंद 
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२, श्रद्धा का सोन्दर्प 


और देखा वह सुंदर रृय 
नयन का इद्रजाल अभिराम्, 
कुसुम-वभव में लता समान 
चंद्रिका से लिपटा घनव्याम । 


हृदय की अनुकृति बाह्य उदार 
एक लंबी काया, उतन्मुक्त 

मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल 
सुशोभित हो सौरभ संयुकत .। 


मसृण गांधार देश के, नील 
रोमवाले मेषों के चर्म, 
ढक रहे थे उसका वपु कांत 
बन रहा था वह कोमल व । 


नील परिधान बीच सुकुमार 
खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, 
खिला है ज्यों बिजली का फूल 
मेघ-बन बीच गुलाबी रंग । 


भाह ! वह मुख ! पश्चिम के व्योभ 
बीच जब घिरते हों घन श्याम 
अरुण रवि मंडल उनको भेद 
दिखाई देता हो छबिधाम 


काब्य-भार तो 


प्तोन्दर्य और प्रेम 


या कि, नव इंद्रनील लघु ऋग 
फोड़ कर घधक रही हो कांत 

एक लघु ज्वालामुखी अजेत 
भसाधवी रजनी में अभ्रांत । 
घिर रहे थे धुघराले बाल 
अंस अवलंबित मुख के पास, 

नील घन-शावक से सुकुमार 
सुधा भरने को विधु के पास । 


और उस मुख पर वह मुसकान । 
रक्त किसलय पर ले विश्राम 
अरुण की एक किरण अम्लान 
अधिक अलसाई ही अभिराम । 


नित्य यौवन छवि से ही दीप्त 
विश्व की करुण कामना मूतति : 
स्प्श के आकर्षण से पूर्ण 
प्रकट करती ज्यों जड़ में स्फूर्ति । 
उषा को पहली लेखा कांत, 
माधुरी से भीगी भर मोद : 
मद भरी जेसे उठे सलज्ज 
भोर की तारक-द्युति की गोद । 


श्पफ़ 


श्ष्प काव्य-भारतो 
कुसुम कानत अंचल में मंद 
पवन प्रेरित सौरभ साकार, 


रचित परमाण पराग शरोर 
खड़ा हो ले मधु का आधार । 


और पड़ती हो उस पर शुश्र 
नंवल मधु-राका मन की साध 

हँसी का मंद विह्लल प्रतिबिम्ब 
मधुरिमा खेला सदश अबाध । 


+जयडॉकर प्रसाद 


सौन्दय और प्रेम 


३, मानसरोदक खंड 


(जायसी ने पदमावत' से सिहल्ीय की राजकुमारी पदुसाजनी तथा चित्तोह के शाज- 
कुमार रत्नसेन के प्रेम और विवाह का वर्णन किया है। पद्‌ मावती अपने रूप ओर गुणों के लिए 
प्रसिद्ध थी। एक बार पूर्णिमा के दिन वह अपनी सखियों के साथ स्नाने करने के लिए मानसरो- 
घर गई | इस अवनरण में उसी प्रसंग का वर्णत है । कवि ने सखियों के वार्तालाय तथा शक सखी 
फे हार खोने और मिलने का अत्यंत सरस वर्णन किया है । वास्तव में पद्मावती के दर्शन और 
स्पर्श की अभिनाषा से मानसरोबर ने ही वह हार छिपा लिया था। अतः पद्मावती के प्रवेश 
करते ही वह हार तुरंत जल के ऊपर आ गया ।] 


एक दिवर/ पृन्‍्यौ तिथि आई । मानसरोदक भतेली नहाई।॥ 
पदमावति सब सखी बुलाई । जनू फुलवारि सबे चलि आई॥ 
बेलत मानसरोवर गई ।जाइ पाल पर टाढ़ी भइ॥। 
देखि सरोवर हँसें कुलेली । पदमावति सौं कहंहि सहेली ॥ 
ए रानी |! मन देखु बिचारी । एहि नेहर रहना दित चारी॥ 
जौ लगि अहै पिता कर राजू । स्लेलि लेहु जो खेलहु आजू॥ 
पुनि सासुर हम गवनब काली । कित हम, कित यह सरवर-पाली | 
कित आवन पुनि अपने हाथा । कित मिलि के खेलब एक साथा | 
सासु ननद बोलिन्हु जिउ लेहीं । दारुत ससुर न निसर॑ देहीं ॥ 


पिउ पियार सिर ऊपर, पुनि सो करे दहूँ काह॥। 
दहूँ सुख राखे की दुख, दहुँ कस जनम निबाह ॥। 


सरवर तीर पदमिनी आई । खोंपा छोरि केस मुकलाई ॥। 
ससि-मुख, अंग मलयगिरि बासा | नागिन झ्ञाँपि लीन्ह चहुँ पासा।। 
ओनई घटा परी जग छाहाँ। ससि के सरन लीन्ह जनु राहाँ ।। 


१६० 


काव्य-भारती 


छपि गे दिनहि भानु के दसा। लेइ निसि नखत चाँद परगसा ॥ 
भूलि चकोर दीठि मुख लावा। मेघघटा महूँ चंद देखावा || 


परवर रूप विमोहा, हिये हिलोरहि लेइ । 
पाँव छब॑ पावों एहि मिस लहरहि देइ ॥ 


लागीं केलि करे मझ नीरा। हंस लबाइ बंठ भोहि तीरा । 
पदमावति कौत॒क कहूँ राखी । तुम ससि होहु तराइनह स्ाखी | 
बाद मेलि के खेल पसारा। हार देइ जो खेलत हारा ॥ 
संवरिहि सॉवरि, गोरहि गोरी। आपनि आपनि लीन्ह सो जोरी ॥ 
बृझि खेल खेलहु एक साथा | हार न होइ पराए हाथा ॥ 
आजुहि बेल, बहुरि कित होई। खेल गए कित खेले कोई ? 
धनि सो खेल खेल सह पेमा। रउताई औ ' कूसल स्रेमा ? 


मुहमद बाजी पेम के, ज्यों भाव त्थों खेल । 

तिल फूलहि के संग ज्यों, होइ फुलायल तेल ॥। 
सखी एक तेईइ खेल नजाना। भे अचेत मनि-हार गँवाना॥। 
कॉवल डार गहि भे बेकरारा। कासों पुकारों आपन हारा ॥ 
कित खेले आइउँ एहि साथा। हार गंवाइ चलिऊ लेइ हाथा ॥ 
घर पेठत पूछब यह हारू। कौन उतर पाउब पेसारू ॥ 
नेने सीप आँसू तस भरे। जानो मोति गिरहि सब ढरे ॥॥ 
सखिन कहा बौरी कोकिला। कौन पानि जेहि पौन ने मिला ? 
हार गंवाइई सो ऐसे रोवा। हरि हेराइ लेइ जौं खोवा ॥ - 


लागीं सब मभिलि हेर॑, बूड़ि बृड़ि एक साथ । 
कोइ उठी मोती लेइ, काह धोंधा हाथ ॥ 


सोन्दय झौर प्रेम १६१ 


कहा मानसर चाह सो पाई। पारस रूप इहाँ लगि आई ॥। 
भा त्तिरमल तिन्‍ह पाँयन्ह परसे । पावा रूप रूप के दरसे ॥। 
मलय समीर बास तन आई। भा सीतल, गें तपनि बुझाई ॥ 
न जनों कौन पौन लेइ आवा। पुन्य-्दसा भे पाप गँवावा ॥ 
ततखन हार बेगि उतिराना। पावा सखिन्ह चंद बिहँसाना ॥| 
बिगसा कुमुद देखि ससि रेखा । भे तहँ ओप जहाँ जोइ देखा ॥ 
पावा रूप रूप जस बहा। ससि-मूख जनु दरपन होइ रहा ॥ 


नयन जो देखा कॉँवल भा, निरमल नीर सरीर । 
हँसत जो देखा हंस भा, दसन जोति त्ग हीर॥। 


“मलिक मुहम्मद जायसी 


१६२ काव्य-भारती 
प्रइन. वली 
९. प्रम-माधुरों 
१. तायक की विदाई के समय नायिका के मन में उठने वाले अंतदर्वरूव का स्पष्ट वर्णन करते 
हुए न्ाग्रिका को चतुराई का उद्घाटन कीजिए । 
२. सावन की रात' को 'द्रौपदी की साड़ी' क्यों कहा गया है ! 


३. अंतिम कवित्त में दुखिया आँखों की मर्म व्यथा का तो सजीव वर्णन हुआ हैँ, उसका 
अपने दब्दों में प्रभावशाली वर्णन कीजिए । 


२. अड्भा का शोन्दर्य 


१. इस कविता में श्रद्धा के किन-किन अंगों के सोन्दर्य का वर्णन किया गया हूँ भर उनका 
सादश्य प्रकृति की किन-किन वस्तुओं से दिखाया गया है ? 


२. कोई भी वस्तु उपयुक्त पृष्ठभूमि में ही संदर लण्ती हैं। श्रद्धा के सौन्दर्य को उभारने के 
लिए कवि ने जिस परिदृश्य की आयोजना की ३, उत्का वर्णन कीजिए । 

श्रद्धा के तथा उसके अंगों के वर्णन के लिए कवि ने किन-कित उपमेयों का प्रयोग किया है ? 
इस कविता में वणित श्रद्धा के वस्त्राभूषण का सौन्दर्य उद्घाटित कीजिए । ह 
इस कविता के अनुसार श्रद्धा के सौदयं का प्रभावशाली शब्दांकन कीजिए । 


श्रद्धा के कूप-वर्णन को सुंदर और सजीव बनाने के [लए कवि ने किल-किन थुक्तियों का 
सहारा लिया हैं ! 


७. इस कविता और अब तक पढ़ी गई अन्य छायाबादी कविताओं के आधार पर छायावाद 
की किन्‍्हीं चार विदोषताओं का उल्लेख कीजिए । 


दी हक 


दी 


३. मातसरोदक खंड 


अनीजिजि 


पद्मावती के रूप का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए । 
!. इस अंश के आधार पर भानसरोबर का सुंदर वर्णण कीजिए । 


| 


सौन्दर्य ओर प्रभ । १६२ 
३. हार खो जाते के बाद सखियों के मन को क्‍या दशा हुई ? खोया हार कैसे मिला ? हार 
मिल जाने की प्रसन्तता का वर्णन कवि ने किस प्रकार क्रिया है ? ह 
४. पठित अंश के आधार पर निम्नलिखित उपमातों के उपतेय लिखिए --- 
ससि, मेघ-घटा, तराइन्ह, सीप, कुमुंद, मोती । ु 
५. जायसी अपने काव्य के बीच-बीच में आत्मा और परमात्मा के संबंधों का संकेत करते 


चलते हैं। इस अंश के उप्त स्थल को बताइए जहाँ ऐसा संकेत किया गया है | इसके आधार 
पर जायसी के आत्मा-परमात्मा संबंध की मान्यता स्पष्ट कीजिए ;। 


६. निम्नलिखित अंशों को स्पष्ट कीजिए --- 


(क) सरवर रूप“**''”*““लहरहि देइ । 
(ख) नग्न जो''''''''“तग हीर । 
टिप्पणियाँ 
१. प्रम-माधुरी 
पतिआइए -- विश्वास करेंगे 
सुरति -- स्मृति, याद 
श्रौध -- अवधि 


२. श्रद्धा का सोंदर्ये 


साल “- शाल--एक प्रकार का वृक्ष 
मसृण “- चिंकना, मुलायम, चमकदार 
मेषों -- भेड़ों 


चरम --- कंवेंच, आच्छादन 


१९४ 


खोंपा 
मुकलाई 
श्रोनई 
शहाँ 
लबाइ 


३. सानसरोदक खंड 


काव्य-मारतो 


(च) रहस्यानुभृति 


१, तुस सुरूमें भिय ! फिर परिचय क्या 


तुम मुझमें प्रिय |! फिर परिचय क्‍या ! 
तारक में छवि, प्राणों में स्मृत्ति, 
पलकों में नीरव पद की गति, 
लघु उर में पुलकों की संसुत्ति, 

भर लाई हें तेरी चंचल 

और करूँ जग में संचय क्‍या ! 


तेरा मुख सहास अरुणोदय, 

परछाई. रजनी विषादमय, 

वह जागृति वह नींद स्वप्नमय, 
खेल-खेल थक-थक सोने दो 
में समभझूगी सृष्टि प्रलय क्‍या ! 


तेरा अधर-विचुंबित प्याला 

तेरी ही स्मित-मिश्रवित हाला, 

तेरा ही मानस मधुशाला, 
फिर पूछ" क्या मेरे साकी ! 
देते हो मधुमय विश्वमय क्‍या ? 


९६ ' काव्य-भारती' 


रोम-रोम में नंदन पुलकित, 

साँस-सांस में जीवन शत्त-शत, 

स्वप्त-स्वप्न में विश्व अपरिचित, 
मुभमें नित बनते मिटते प्रिय ! 
स्वर्ग मुभे क्या निष्क्रिय लय कया? 


हार तो खोऊँ अपनापन 

पाऊ प्रियतम में निर्वासन, 

जीत बनू तेरा ही बंधत 
भर लाऊ सीपी में साभर 
प्रिय मेरी अब हार विजय कया ? 


चित्रित तू में हूँ रेखा-क्रम, 
मधुर राग तू में स्वर संगम, 
तू असीम में सीमा का भ्रम, 
काया छाया में रहस्यमय । 
प्रेयसि प्रियतम का अभिनय क्‍या 
तुम मुझसें प्रिय ! फिर परिचय क्या ! 


““भहादेयी वर्मा 


रहस्यानुभूति 
२, पढे 


मोक्री कहाँ ढूँढें बंदे, में तो तेरे पास में। 
ता में दंवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलास में। 
ता तो कौनों क्रिया करम में ताहिं जोग बेराग में | 
खोजी हो य तो त्‌ रतहि मिलिहों, पलभर की तालास में । 
कहै कबीर सुनो भई साधो, सब संंसों की साँस में ॥। 


जतन बिन मिरगनि खेत उजारे । 
टारे टरत नाहि नित्ति बरासुरि, बिडरतना हिं बिडारे । 
प्रपने अपने रस के लोभी, करतब न्यारे-्यारे। 
अति अभिमान बदत नहिं काह, बहुत लोग पचि हारे। 
बुधि मेरी किरखी, गुर मेरो बिभुका आखर दोइ रखवारे । 
कहै कबीर अब चरन न दइहै, बेरियाँ भली सँभारे॥ 


१९७ 


काब्य-सारती 
साधो यह तन ठाठ तलॉँबूरे का। 
ऐंचत तार मरोरत खूटी, निकसत राग हजूरे का । 
टूटे लारबिसर गई खू टी, हो गया ब्वरम छूरे का । 
कहे कबीर सुनो भई साधो, अगम पथ कोई सूरे का ॥। 


“+फबीर 


रहत्पानुमृति 


चिट 


१७ ८ 


6 


छः 


न. आआऋआ छा न 


१६६ 
प्रश्नावली 


१. सुम भुभमें प्रिश 


कवधिती ने यहाँ 'प्रिय शब्द से किसे संबोधित किया है ? 
उसे अपने प्रिय की छत्रि कहाँ-वाहाँ और किस प्रकार दिखाई देती है ? 
कबवबिती परनात्मा को गाकी के रूप में क्यों देखती है ? 
“इमात्मा से एदाकार होने पर आत्मा को क्‍या अनुभूति होती है ? 
कबग्रिती ने परमाह्या को चित्रित, मधुर राग भौर असीम तथा आत्मा को रेखाकऋम, स्वर- 
तंगमभ और सीमा का पअ्रम क्यों कहा है ! 
ट्स कविता के आधार पर कवगित्री की मान्यता स्पष्ट कीजिए । 
निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए ; 

हारू तो खोऊँ अपनापन, 

पक प्रियतम में निर्वासन, 

जीत बन तेरा ही बंधन, 

भर लाऊं सीपी में सागर, 

प्रिय, मेरी शत्र हार विजय कया ! 


२. पद 
कबीर के अनुसार परमात्मा का सच्चा निदाप्त स्थान कहाँ है ! 
कंथीर ते मानव-शरीर की उपमा तंबूरे से क्‍यों दी है ? 
उन्होंने भौतिक शरीर की किस सीमा की ओर संकेत किया है ? 


अंतिम पद में कबीर ने मृग और खेत से किन की ओर संकेत किया है ? इन मृगों द्वारा किए 
जाते वाले नाश से केसे बचा जा सकता है ? 


इंद्रियों का स्वभाव क्‍या है? कबीर ने इंद्रियों पर विजय पाने के लिए क्‍या उपाय 
सुझाया है ! 


कबीर की खेती का स्वरूप क्‍या है ? उसमें गुरू और रामनाम क्या सहातता करते हैं ! 


२०० 


काव्य-भार ती 


सापम्तान्य 


१. रहस्यवादी कविताओं की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। कविताओं से इनके उदाहरण 
दीजिए : 


मिरगनि 
बिडरत्त 
बदत 
किरखो 
बिस्कुका 
चेरियाँ 


(क) भात्मा और परमात्मा के रहस्यमय संबंधों का संकेत 

(ख) परमात्मा को प्रिय और आत्मा का प्रेमिका के रूप में चित्रण 
(ग) परमात्मा के लिए आत्म! की विरह-ब्यथा का वर्णन 

(घ) परमात्मा में आत्मा के विलीन हो जाने की तीत्र इच्छा का संकेत 
(ड) आत्मा और परमात्मा में अद्वंत का संकेत 

(च) प्रकृति में स्वेत्ञ परमात्मा के रूप को देखना 


टिप्पणियाँ 
पद 

-- पशु, हिरन (यहाँ इंद्रियाँ) 
-- भगाने से भागते नहीं हैं 
-- मानता नहीं 
-- ऊैँषि 
-- खैतों में पक्षियों आदि को भगाने के लिए खड़ा किया गया पुतला 
-+ बाड़ी, बगीचा 


(छ) विविध 


१. भमर-गीत-प्रसंग 


अँखियाँ हरि दरसन की प्यासी । 
दर्यों चाहति कमलनेन कौं, मिसि-दिन रहति उदासी ।। 
आए ऊधघोौ फिरि गए आँगन, डारि गए गर फाँसी । 
केसरिं मतिलक मोतिनि को माला, वृंदावन के वासी ॥ 
काह के मन की कोउ जानत, लोगनि के मन हाँसी 
सरदास अ्रभु तम्हरे दरस कौं, करवत लहों कासी ।। 


निरगुन कौन देस को वासी ! 
मधघुकर कहि समुझाइए सौंह दे, बूझति सोच न हाँसी ॥॥ 
कौ है जनक, कौन है जननी, , कौन नारि, को दासी ! 
कसी बरन, भेष है कैसो, किहि रस के अभिलाषी ? 
पावेंगो पुलि कियो आपनो, जौ रे करेंगी गाँसी । 
सुतन मौन हू वे रलौ बावरो, सुर सते मति नासी ॥। 


२०९ 


ऊधो घन न भए दस-बीरा । 


एक हुती सो गयौ स्थात्न सँग, 


को आराधे ईस |! 


इंद्री सिथिल शई वेपव किनु, ज्यों देढ़ी लिन सीए ! 
आसा लागि रहति कत्त स्वासा जीवहि कोडि वर्शंस !। 
तुम तो सखा स्थाममंदर के, सकल जोग के ईस । 


सूर हमारे नँदन्वंद। विमु श्र 


3 बी प्र 
नहीं, जगदीय ।। 
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विविय 


२. उद्वव फी विएाई 


घी हा।। फह जझास का उपदेश 


* प्स 


| ॥एएण के सथरा चले जाने पर ब्रज के लोग 
न ती भेजा । किन्तु नोविगों ह प्रेष्न को 


हे 


दे 


देते के लिए क्रृप्ण ने अपने परम मित्न और ज्ञानी उद्धव को ५ 
पेखफर उद्धव ज्ञान की बातें भूल गए और स्वयं प्रेम-विभोर हो उठे । जद्घबशजता से उदधु 
प्रस्तुत कवित्तों के वर्ष्य विषय है---(१) नरण से उद्धव की बिंदा और (२) उद्धव के हूँदय पर 
गोपियों के प्रेम का प्रभाव ।) 


धाई जित-तित तें बिदाई हैत ऊधष की 
गोपी भरी आरति सँभारति न साँसु री । 
कहै. रतनाकर मयूर-पच्छ कोऊ लिए, 
कोऊ गुंज-अंजुली उमाहै प्रेम-आँसु री ॥ 
भाव-भरी कोऊ लिए झरुचिर सजाव दही, 
कोऊ मही मंजु दाबि दलकति पाँसुरी । 
पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो, 
कीरति-कुमारी सुरवारी दई बांसुरी ॥ 


कोऊ जोरि हाथ कोऊ नाइ नम्नता सों माथ, 

भाषन की लाख लालसा सौं नहि जात हैं । 
कहै. रतनाकर चलत उठि ऊधव के, 

कातर हूवे प्रेम सों सकल महि जात हैं ॥ 
सबद न पावत सो भाव उमगावत जो, 

ताकि-ताकि आनन ठगे से ठहि जात हैं। 
रंचक हमारी सुनौ रंचक हमारी सुनौ, 

रंचक हमारी सुनौ कहि रहि जात हैं ॥ 


२०४ 


आए लौथदि लज्जित नवाए नंन ऊधौ अब, 

सब सुख-साधन को सूधो सौ जतन ले। 
कहे रतनाकर गँवाएं गुन गौरव औ, 

ग्रब-गढ़ी . कौ परिपूरन पतन लो।॥. 
छाए नेंन नीर पीर-कसक कमाए उर, 

दीतता अधीनता के भार सौं नतन ले। 
प्रेमो-रस रुचिर बिराम-तूमड़ी में पूरि, 

ज्ञान-गूदड़ी में अनुराग सौ रतन लें !! 


प्रमे मद-छाके पग परत कहाँ के कहाँ 

थाके अंग नेननि सिथिलता सुहाई है। 
कहै. रतनाकर या जावत चकात ऊधो, 

मानो सुधियात्‌ कोऊ भावना भलाई है॥ 
धारत घरा पे ना उदार अति आदर सौं, 

सारत बहोलिनि जो आऑँस-अधिकाई है। 
एक कर राज नवनीत जसुदा कौ दियो, 

एक कर बंसी बर राधिका पठाई है।॥। 


आँसुनि की धार औ उभार कौं उसाँसनि के, 

तार हिचकीनि के तनिक टरि लेन देहु। 
कहै रतनाकर फ्रन देहु बात रंच, 

भावतनि के विषम प्रपंच सरि लेन देहु।॥॥ 
आतुर हवे और हू न कातर बनावोौ नाथ, 

नंसुक निवारि पीर धीर घरि लेन देहु। 
कहत अबे हैं कहि आवत जहाँ लौं सबे, 

नंकु थिर कढ़त करेजा करि लेन देहु ॥ 


विधिध 


छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, 
गौत सौननरेती सों कंदापि करते नहीं । 

कहै रतनाकर बिहाइ प्रेम-गाथा मूृढ़, 
स्नरीन रसना में रस और भरते नहीं ॥। 

गोपी ग्वाल बालनि के उमड़त आँसू देखि, 
 लेखि प्रलयागम हूँ नेकु डरते नहीं। 

होतो चित चाव जौ न राबरे चितावन कौ, 
तजि ब्रज-गाँव इतें पाँव घरते नहीं ॥ 


“-जगननाथ दास 'रत्लाकर' 


२०१६ 


फाव्य-भारती 
प्ररनावली 
१ अमर-शीत-प्रसंग 

गोवियों की उदासी का क्या कारण है ? उनकी हादिक अभिलाषा वया है ! 
उद्धव कौन थे ? वे कौत फंदा गोपियों के गले में डाल गए ? उनसे गोपियों की क्‍या 
शिकायत है ! ह 
'केसरि तिलक मोतिनि की माला, बृंदावत के वासी' से गोपियों का संकेत किन की 
ओर है ? 
गीपियों की योगियों से क्या शिकायत है? 
दूसरे पद में निगुण ब्रह्म का उपहास गोपियों ते क्या-क्या कहकर किया है ! 
तिग ण बहा की,उपाससा करने में गोपिदाँ क्यों असमर्थ हैं? इसके लिए वे क्या-क्या तके 
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प्रथा] पद में गोषियाँ भावुक प्रतीत होती हैं जबकि दूसरे और तीसरे पदों में ताकिक। 
उपयुक्त उदाहरण देकर उपर्यकत कथन की समीक्षा कीजिए । 


उपयु कत पदों के आधार पर श्रीकृष्ण के प्रति गोपियों के अनच्य प्रेम का वर्णन कीजिए । 


२. उद्धव की विदाई 


संकलित कवित्तों के. आधार पर उद्धव की भाव भीनी विदाई का वर्णन कीजिए । 
दूसरे कवित्त के आधार पर विदा के समय गोपियों की भाव-विह्लुलता का वर्णन कीजिए। 


वुंदावत से लोटते समय उद्धव को मानसिक दक्षा में जो परिवर्तन हुए उनका वर्णन 
कीजिए | 


उद्धव ब्रज भूमि छोड़कर मथुरा क्‍यों नहीं लौटता चाहते थे ? 

रत्ताकर का उद्धव-शतक पद-लालित्य के लिए प्रसिद्ध हैं । इन कवित्तों से पद-लालित्य की 
उक्तियों के कुछ उदाहरण दीजिए। 

इन कवित्तों में सबसे अच्छा कवित्त आपको कौत-सा लगा ? क्यों ? उसे लय के साथ गाकर 
कक्षा में सुनाइए । 


विवि!” 


५१०७ 
७» व्याख्या कीजिए: (क) रंचक हमारी युतौ'"'''*रहि जात हैं । 
(ख) प्रेम-रस शचिर “''''रतन ले । 
सामान्य 


१. सूर और रत्नाकर की गोपियों को तुनना कीजिए । 
२. सूर और रत्नाकर दोनो ने एक ही प्रसंग पर अपनी-अपनी रचनाएँ की हैं। दोनों के इप्टि- 


कोण, विषय-प्रतिपादन, भाषा और छंद में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता हूँ? दोतो में 
आपको कौन-सी रचता प्रिय लगती है ? 


टिप्पणियाँ 


१, भ्रम्र-गीत-प्रसंग 


गाँसी “-- “्यंग्योक्ति 


२. उद्धव की विदाई 


उमाहे -- उमड़ आए हुए 

दलकति -- काँपती 

पाँसरी -- पंसली 

सारत -- पॉंछते हैं 

बेहोलिमि -- बोहों से 

फुरन -- सफुट होना, स्पष्ट निकलना 
सरि . “-- शांत 


च्ये 


तसुक -- थोड़ा सा, रंच मात्र 


